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निगमाम्रत 
>> itat. ( धरती माता ) 


[ अश्रववेद काण्ड १२ सू० १ मन्त्र 2,4] 


असंबाधं मध्यतो मानवाना 
यस्या Sea: प्रचतः समं TE! 
नानावीर्या ओपधीर्या विभा 


पृथिची नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ 


उन्नत प्रदेश उत्तुङ्ग शिखर अति सुन्दर, 
नीची वसुन्धरा, नीचे बहते निझेर | 


वे हरे भरे मदान मनोरम समतल 
मानवके सम्मुख सावकाश अगणित थल | 


जिस पर शोभित हैं, जो भारतकी धरती 

बहु शक्तिमरी ओषधियाँ धारण करती । 
वह भूमि हमारे लिये परम विस्तृत हो 

उसके आराधनसे हम सबका हित हो॥ 


ह यस्यां पूर्वे an विचक्रिरे 
न यस्यां देवा अखुरानभ्यवतंयन्‌। 
Tara वयसां च विष्ठा 

भगं वचेः पृथिवी नो दधातु ॥ 












पुरुषार्थं पूर्वेजोने था जहां संवारा, 

जिसपर देवोंने अपुरोंको संहारा। 
जौ गौ, अदवों, बिहगोंकी आश्रयदाता, 
ऐश्वयं तेज दे वह हमको भूमाता ॥ 
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श्रोकुष्ण-जन्भस्थान : प्रैरणाप्रद॑ 
प्रत्यक्षदार्शियोंके उद्गार 
( अप्रैल १९७१ ) 


Y 


श्रीकृष्ण-जन्मभूमि, मानवताको देवत्वतक पहुंचानेवाळे उन सन्देशोंकी भी प्रेरणास्पद 
मुक जन्मभूमि है, जिनका सम्बोधन योगेश्‍वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजोके द्वारा अपने 
युगमें किया गया है। ऐसी पावन भूमिका पुनरुद्धार निश्चय ही आधुनिक वातावरणसे - 
अभिशापित मानवताका भी पुनरुद्धार है, जो ana विषाक्त वातावरणसे बोझिल चली 
आ रही है। > 

इस पावन भूमिके दशनकर नेत्रोंको ऐसा सुख मिला मानो उन्हें अपनी निधि प्राप्त 
हो गयी हो । भगवद्‌-मक्तों द्वारा इस दिशामें किये जानेवाले प्रयास अत्यन्त सराहनीय 
हैं। मुझे विश्वास है, विश्व शीघ्र ही इस देवीभूमिकी मंगलमयी सुसज्जित झाँकीके दनकर 
कृताथ होगा । 


महाराज नरेन्द्रसिंह 
रांज-मन्दिर, 
पन्ना ( Ho प्र० ) 


परिवारके सदस्यों एवं मित्रोके साथ श्रीकृष्ण-जन्मभूमिके दनका सौभाग्य मिला । 
आदरणीय To देवधरजीने सम्बन्धित इतिहास एवं वृत्तान्त सविस्तार बताया । हिन्दूधमंके लिए 
असाधारण कायं हो रहा है । भागवत-मवन बन जानेके बाद तो यह हमारे देशका दशनीय 
स्थल हो जायगा । दाताओ और कार्यकर्ताओंको अनेकानेक साधुवाद | आनेवाली पीढ़ियाँ 
अत्यन्त FA रहेगी | 


रमणलाल बिन्नानो, 


कलकत्ता-६ 


आज मैं श्रद्धेय सेठ श्रीबिहारीलालजी झुनझुनूवाला तथा उनकी धमंपत्नीके साथ 
श्रीकृष्ण-जन्मभूमि देखने आया । यह स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अनुराग उत्पन्न करता 
है । अतः इसके पुनरुद्धारमें. हम सब आरतवासियोंको तन-मनसे सहयोग देना, चाहिए । 


केराचदेच गोयनका, 
व्पवस्थापक-'कल्याण' 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


में अपनी धमंपत्नीसहित इस पुण्यभूमिपर श्रद्धांजलि समर्पित करनेके लिए आया š! 
यहाँ जो आनन्द तथा सुख-शान्ति मिली है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । प्रार्थना है कि 
प्रभ इसपर सदा अपना हाथ रखें । घन्यवाद । 


मनमोहन सिंह, 
सहायक महानिरीक्षक 
राजकीय रेलवे पुलिस 
हरियाणा, अम्त्राला 
छावनी । 


Krishna’s birthplace i a very attractive place, and we 
are most delighted to have seen it. 


Grista Lichrt 
Birgrit Lichrt 
Sourgardsg. ]5, 
Moulndal, Sweden, 


It was very much exciting to see the temple of Lord 
Krishna which has bring us a very much proud of our Nation. 


Shah N. N. Vaghela 
Box 30529, Nairobi Box 8244, Mombasa 
_ Kenya. Kenya. 


RRR, 
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It is a pious, beautiful place indeed one gets great 
solace here. 


Hire Lal Capoor 
District Judge, 
Agra. 


I am delighted to visit Shri Krishna Janmasthan along 
with my family. We all felt very happy & the place was found 
to be very well maintained. It gave us peace of mind. 


Brij Kishore Jhawar 
Kalpana Kothi 
Kanke road, 
Ranchi. 


I am extremely pleased to see the Holy place where 
Lord Krishna took birth. I have seen the place where he 
left this world. I heartly congratulate the right efforts of the 
holy persons who wanted to keep light of India-Asia burning 
throughout the world, 


Babu Bhai K. Patel 
Director ( U. P. ) 
Khadi & Village 
Industries colony, 

Lucknow, 
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श्रीकृष्ण-सन्देश'की भावी योजना 


विद्वानु लेखकों और विचारकोंसे निवेदन है कि 'श्रीकृष्ण-सन्देशके' कुछ 
स्थायी स्तम्भ निश्चित किये जा रहे हैं; उन स्तम्भोंमें तत्सम्बन्धी लेख, निबन्ध 
तथा विचार ही प्रकाशित किये जायंगे । अतः आप तदनुरूप लेख देकर 
श्रीकृष्णकी सेवामें हमारा हाथ बटाएँ । हम 'श्रीकृष्ण-सन्देशको' श्रीकृष्णविषयक 
समग्र सामग्रीसे सम्पन्न बनाना चाहते हैं, जिससे इसका प्रत्येक अङ्क संग्रहणीय 
हो सके | हमारे स्थायी स्तम्भ इस प्रकार होंगे-- 
१. श्रीकृष्ण सम्बन्धी अप्रकाशित काव्य । 
२. श्रीकृष्णपरक सुक्तियाँ सानुवाद | 
श्रीकृष्णपरक दशंनोंकी मीमांसा । 
श्रीकृष्णपरक काव्यको समीक्षा । 
श्रीकृष्णाश्रित कला-चर्चा | 
६. भागवत एवं महाभारत-चर्चा | 
७. वेष्णव आन्दोलनपर लेख | 
८. श्रीकृष्णपरक SHA, लोकगीत, लोककथा | 
इनके अतिरिक्त भी पाठकोंके सुझावके अनुसार स्तम्भ बढ़ाये जा 
सकते हूँ । कतिपय प्रकीणं लेख भी रह सकते हैं | 


श्रीकृष्ण-सन्देश के पाठकों और MERA 

श्रोकुष्ण-सन्देशके कृपालु पाठक और ग्राहक जानते ही हैं कि आजकल 
महँगी कसी बढ़ी हुई है | ग्राहकोंको संख्या बढ़नेपर ही हमारी योजना सफल 
हो सकती हे | यदि प्रत्येक पाठक एवं ग्राह अपनी ओरसे चेष्टा करके पाँच- 
पांच ग्राहक बढ़ानेकी उदारता दिखावें तों यह 'श्रीक्ृष्ण-सन्देश' एवं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको महती सेवा होगी। हम आशा और विशवास करते हैं कि सभी 

पाठक ओर ग्राहक, हमारी इस प्रार्थनाको सफल बनानेमें पुण सहयोग देंगे | 
सम्पादक 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्गवति भारत। 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्य्याय संभवामि युगे युगे ॥ 











ही है, इसीलिए उसे शाश्वत सुखकी उपलब्धि होती है । ऐसे पुरुषको सुदुलंम महात्मा कहा 
गया है । जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है एवं अपने आपमें ही सन्तुष्ट है, उसने सब कुछ पा 
लिया, कर लिया । उसके लिए कोई कतंव्य शेष नहीं रहा । वह कुछ करे तो न करे तो कुछ 
बनता विगड़ता नहीं । उसका कहीं किसीसे कोई भी स्वाथं-सम्बन्ध नहीं रह जाता है । अतः 
'कामना, आसक्ति या कमंफलको त्याग देनेमें ही भलाई है। इस कामना या कामको प्राणि- 
मात्रका शत्रु समझना चाहिए । जैसे आगपर Gat छाया रहता है, उसी प्रकार काम इस 
जगत्पर छा गया Š | वह ज्ञानीके ज्ञानको भी ढक लेता है। इन्द्रिय, मन और वुद्धि-ये ही 
इसके ठहरनेके स्थान हैं । उन्हीमै निवास करके उनके ही हारा ज्ञानपर परदा डालकर वह 
जीवात्माको मोहित करनेका प्रयास करता है । अतः इन्द्रियोंका नियमन करके ज्ञान-विज्ञान 
नाशक कामको मार भगाना चाहिए । 
कामकी जननी है आसक्ति--संगात्‌ संजायते कामः ।! जव हम किसी वस्तुके 
प्रति अधिक सम्पक स्थापित करते हँ; तव उसकी कामना होती है । जिसकी कामना हुई, 
उसके प्रति राग होता है और उसके प्रतिरोधकके प्रति द्वेष-माव जाग्रत्‌ होता है । इस प्रकार 
रागं और द्वेष होनेसे समता नहीं रह जाती । विषमता ही दुःख और अशान्तिका घर है; अतः 
किसी भी मुल्यपर समत्वकी रक्षा परम आवश्यक है। जिसके मनमें समता है उसने इसी 
: जीवनमें सम्पर्ण सृष्टिपर विजय पा ली है। इहेव तेजितः सगो. येषां साम्ये स्थितं मनः।' 
जो सम है, वही ब्रह्मनिष्ठ है, शान्त है, सुखी है । ब्रह्म दोषरहित एवं सम है; अत। जो 
*समत्वनिष्ठ है, वह ब्रह्मनिष्ठ है--निर्दाप हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः l 
जो सम है, उसकी दृष्टिमें मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण सब समान है । सुहृद, मित्र, अरि, 
उदासीन मध्यस्थ, द्वेषपात्र तथा वन्युजन--इन सबमें जो समत्व-बुद्धि रखनेवाले हैँ; उनका 
!स्थान वहुत ऊँचा है। इस उच्च स्थितिमें ही शाश्वत सुख है, शान्ति है। इसे पानेके लिए 
'सत्र तरहकी आसक्तियों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त आवश्यक है; इसका उपाय यही 
है कि आत्मा मन-इन्द्रियोंका अनुगामी न होकर इन्हें स्वयं अपना अनुगामी बनाये रवखे । 
जव इनकी गति आत्माकी ओर होगी तो इनमें स्वतः विषय-कामनाके लिए स्थान नहीं रह 
जायगा । इनके सिंहासनपर सर्वात्मा मैं प्रतिष्ठित रहेगा और मेरी स्वरूपभूता शान्तिकी 
अजस्रधारा प्रवाहित होकर इनको आप्लावित करती रहेगी । 
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महाभारत-मूल्याइन-लेखमाला ( १ ) 


महाभारत और “कृष्ण 
श्रीविद्यानिवास मित्र 


x 


महामारतके प्रारम्ममें दो वृक्षोंकी कल्पना की गयी है । एक वृक्ष हैं दुर्योधन, मन्युमय 
अर्थात्‌ क्रोध, ईर्ष्या-जैसे विकारोंका आगार । कर्ण इस वृक्षका तना हैं। शकुनी इसकी शाखा 
Š | दुःशासन इसके फूल-फल और विचारशून्य धृतराष्ट्र इसकी जड़ है । दूसरे वृक्ष हैं युधिष्ठिर, 
घमंमय, सत्य, अहिसा, करुणा-जैसे गुणोंके आगार । अजुन इसके तने हैं । भीम इसकी 
शाखा और नकुल-सहदेव इसके फूल-फल | इसकी जड़ हैं श्रीकृष्ण, वेदकी ज्ञान-राशि और 
उस ज्ञान-राशिको आत्मसात्‌ करनेवाले ब्राह्मण । 

इन दोनों वुक्षोंकी कथा ही महाभारतकी कथा है । महाभारत अपने-आपमें स्वयं ही 
एक महान्‌ वृक्ष है और इसीलिए इसके भागोंको पर्वोकी संज्ञा दी गयी है । आदि पव इसका 
मूल है, सम्भव qd इसके तनेका विस्तार है। समा-आरण्यक पच इसकी शाखाओंका 
विस्तार है। विराट्‌ और उद्योग पर्वोमे यह वृक्ष भीतरसे दृढ हो जाता है। भीष्म पर्व तक 
पहुँचते-पहुँचते बड़ा छतना हो जाता है। द्रोणमें इसकी पत्तियाँ नयी हो जाती हैं, कणे पवंमें 
फूल लगते हैं, शल्य पव॑में उन फूलोंकी सुगन्ध व्याप्त होने लगती है, स्त्री पर्वेमे फल ग्रहण 
करनेके पू्ंकी तैयारी होती है, शान्ति पव॑में फल लगते हैं। अश्वमेधमें उन फछोंमें “अमृत-रस' 
आता है और अन्तिम TA वह रस आस्वादनीय वनकर प्रस्तुत हो जाता है । 

महाभारत वृक्ष मी है और आगेके कवियोंके लिए पर्जन्यसह्श रस-दाता भी है | यह 
स्वयं प्रकाश है और 'लोक-गमं-गृह'को प्रकाशित करनेवाला भी हैं।- महाभारत एक रचना 
नहीं, हिन्दू जातिकी रचनाकी समस्त क्षमताओंका अन्वेषण है । यह एक कहानी नहीं, 
कहानियोंकी कहानी है; क्योंकि महाभारत कई युगोंका, कई सामाजिक अवस्थाओंका और कई 
मानसिक अन्तरहंन्द्रोंका घात-प्रतिघात है। ` । 

महाभारतकी यह व्यापकता कैसे सम्भव हुई, इसका उत्तर यही है कि महाभारत 
धर्म और अधमंके संघषंकी कहानी नहीं है, सत्य और. असत्यके संघर्षकी भी कहानी नहीं है, 
यह छोटे और संकीण कायं तथा बड़े और व्यापक धर्मोके पारस्परिक तनावोंकी कहानी है, 
छोटे सत्य और महासत्यके टकराव और अन्तमें महासत्यमें छोटे सत्यके विलयकी कहानी है । 


इसलिए इस महामारतमें जिस घमंमय महावृक्षको स्थापना की गयी है, वह दुर्योधनकै मन्युमयं 
वृक्षका विरोधी नहीं है, किन्तु उस वृक्षकी विषेली छायाका विरोधी है और वह वृक्ष समुळ 
नष्ट नहीं होता, उसकी जड़ वची रहती है; क्योंकि अविचारकी सम्भावना कमी नहीं नष्ट होती । 
केवल इसलिए उसे करुणाका आश्रय न मिले, यह घमं नहीं है । महाभारतकी व्यापक दृष्टिके 
मूत्त आकार हैं कृष्ण, जो अपनी सशक्त नारायणी सेना दुर्योधनकी ओर देते हैं और स्वयं 
निःशस्त्र होकर युधिष्ठिरके साथ रहते हैं। वे छोटे धमं और बड़े घमके बीच सामंजस्य भी 
स्थापित करने लगते हैं ओर सामंजस्य सम्मव न देखकर बड़े घमंके विराट रूपका परिचय 
तत्काल वहों सभामें देते हैँ और जहाँ अविचार हो मूलमें हो वहाँ विराट्‌ रूपका प्रमाव क्या 
काम कर सकेगा ? इसके वाद संघर्ष अनिवाय हो जाता है । ऐसा संघर्ष जिसमें १८ अक्षौहिणी 
सेनामेंसे केवळ. ग्यारह आदमी बचते हैं । यह नहीं है कि दुर्योधनकी ओर जितने लोग हैं, 
समी गलत हैं। उस युगके सबसे बड़े धमं-प्रवक्ता भीष्म स्वयं दुर्योषनकी ओर Š । शस्त्र- 


` विद्याके सबसे बड़े आचाय द्रोण दुर्योधनकी ओर हैं । पर महामारतके रचयिता . कृष्णद्वैपायन 


तटस्थ हैं और महाभारतकी नीतिके रचयिता विदुर भी तटस्थ हैं। महामारतमें कृष्ण qas 
अतर गहराईसे .रस.देते रहते हैं; इसीलिए महाभारतमें लड़ाई होती है, रक्तपात होता है, 
शोक और विछोह होता.है, आग लगायी जातो है, वनवास होता है, विकट परीक्षाएँ होती हैं, 
पर धर्मको वह रस कुम्हलाने नहीं देता । 

इसीलिए महामारतके नायक युधिष्ठिर हैं, युद्धमें स्थिर रहनेवाळे, क्योंकि युद्धमें 
भयङ्कर पराक्रम दिखाना शौयंका प्रधान गुण नहीं है । अजुन योद्धा होते हुए भी युद्धस्थळमें 
मृत्युभयसे कातर हो उठते हैं, पर जब तक युद्ध नहीं हुआ, युधिष्ठिर युद्धके खिलाफ रहे । युद्ध 
हुआ या होनेकी विवशता आयी तो उसके लिए सन्नद्ध रहे, युद्धमें विजय मिली तब वे दुःखी 
हुए | महाविनाशके बाद यह मुधिष्ठिरका हृदय था जो हाहाकार कर उठा था, क्योंकि उन्होंने 
लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी थी और जिस क्षात्रधमंके लिए लड़ो थी वह क्षात्रधम ही उन्हें कुछ 
गडबड दिखायी देने लगा । यदि युधिष्ठिरको धमकी केवल शिक्षा देनी होती तो कृष्ण स्वयं 
उनके लिए भी एक गीताका उपदेश करते, पर कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर साक्षात्‌ धमके 
अवतार हैं; उन्हें UHI और मोक्षघमंमें विरोध नहीं है, यह समझाना है । इसलिए मृत्युशय्या 
पर पड़े भीष्मके पास उन्हें ळे जाते हैं। भीष्म स्वयं इसी प्रकारके aes शिकार 
हो चुके हैं। महामागवत होते हुए भी वे राजधमंकी छोटी-सी लाचारीके कारण दुर्योषनके 
साथ रहे, उनका हृदय युधिष्ठिरके साथ रहा और उनका पराक्रम दुर्योधनके साथ । 

कृष्ण TAT एक सूत्रका काम करते Š | महामारतकी कथा उसी सून्रमें गुम्फित होती 
हुई आगे बढ़ती है और सूत्र होनेके कारण ही उनमें महाभारतके पात्र ओतप्रोत हे । वे 
सबको वेधकर आगे निकल जाते हैं पर वे किसीसे fa नहीं हैं। उनकी निःसंगता ही 
महाभारतके अङ्गी रस शान्तका अधिष्ठान बनती है । 

जो लोग कृष्णको केवल एक राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञके रूपमें देखते हैं चे महाभारतके 


` महानु उद्देश्यके साथ अन्याय करते हैं। महाभारत “ईलियट' या 'ओडीसी' नहीं है, यह 
११] rss 


लड़ाइयोंका मारवा बाजा भी नहीं है, यह रक्तपात, awa हिसाके भीतर गुजरकर 
आनृशंस्यकों परमघमंके रूपमै स्थापित करनेवाला महानु बौद्धिक काव्य है। महामारतकी 
अहिसा एक ऊंचे धरातलको अहिंसा है। वह हिंसाका प्रत्याख्यान नहीं है, हिसाका अतिक्रमण 
है और महाभारतमें कृष्णकी भूमिका राजनेतासे अधिक आध्यात्मिक मृल्योंके प्रतिष्ठापयिताके 
STH है । लेकिन अन्तर यही है कि वे इन मूल्योंको जीवनके निविड़ संघर्षोके बीचमें ही स्थापित 
करते हैं उनसे अलग जाकर नहीं “और उनमें' अपनेको डालकर, पर संपृक्त हुए बिना डाले 
रहकर स्थापित करते हैं । राजनीतिक मुल्य इस मुल्यसे उद्भूत होता है, वह छोटा मुल्य है । 

श्रीकृष्णके व्यक्तित्वका वहुरंगीपन महाभारतको रंग प्रदान करतो है और जिन विभिन्न 
प्रकारके मानवीय सम्बन्धोंको स्थापित करते हैं, वे समस्त मानवीय सम्वन्ध उनके was 
महनीय हो जाते हैं। वे इन सम्बन्धोंसे अनाबद्ध होते हुए भी इन सम्बन्धोंमें इसलिए पड़ते हैं 
कि मनुष्यका अस्तित्व श्रेष्ठ प्रमाणित हो । उसमें परत्रह्मकी अभिव्यक्तिकी क्षमता है, यह बात 
प्रमाणित हो। मानव-जीवनके Wes भी एक महानु आध्यात्मिक मुल्य-संरचनासे ही 
उद्भूत हैं, यह वात प्रमाणित होती है। इसलिए उनकी परस्पर-विरोधी भंग्रिमाओं और 
प्रवृत्तियोसे मानव-चरित्रकी सम्पूणंता ही निरूपित होती है और “न मानुषात्‌ परतरं 
किश्विद्स्ति! इस निर्घोषमें महामारतकी फलश्रुति प्रतिध्वनित होतो है । 





आवागमन किसका 


मनुष्योंका मन कमंसंस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोके अनुसार भोग 
प्राप्त करनेके लिए उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं। इसीका नाम है 


लिङ्ग-शरीर | वही कर्मोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे 
लोकमें आता जाता रहता है। 


श्रोकृष्ण-सन्देश [ १२ 





“श्ीमद्धागबत-रस 
श्रीकृष्णकिकर 


श्व 


पद्मपुराणान्तगंत श्रीमद्धागवतमाहात्म्यके प्रसंगमें कहा गया हे कि 'जब मगवानु 
श्रीकृष्ण अपनी अवतार-लीलाका संवरण करने लगे, उस समय उन्होंने अपने उद्धवादि भक्तोंके 
अवळम्बनाथ अपना तेज श्रोमङ्भागवतमें स्थापित कर दिया । इसलिये यह पुराण उनकी 
वाङ्मयी सूति है। भगवानुकी सवंव्यापकताकी see यह्‌ निःसंशय सत्य है कि वे प्रत्येक 
वस्तुमें समाये हुए हैं और हर वस्तु उनके सम्बन्बसे सच्चिदानन्दमय है । उन्होंने स्वयं भी 
कहा है-'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिद्‌रित धनञ्जयः p वासुदेवः सवम्‌? 
(गीता)--'भेरे सिवा, दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है । सय कुछ वासुदेव है ।' मगवानुकी 
इस उतक्तिके अनुसार श्रीमङ्भागवतमें उनके तेजका स्थापन अथवा स्वयं उनका श्रीमद्भाग- 
वताणंवमें प्रवेश असंगत नहीं हे । केवल स्थुल पोथीका ही नाम श्रीमद्भागवत नहीं है। 
श्रीमद्भागवत एक तत्त्व-ज्ञान है और ज्ञानस्वरूप सगवापुका किसी भी ज्ञानसे व्यतिरेक नहीं, 
अन्वय ही सिद्ध होता है। समस्त पुराणोंमें श्रीमद्भागवतका वेशिष्ट्य स्वतः सिद्ध दै । 'विद्या- 
वतां भागवते परीक्षा! यह उक्ति भागवतके अनन्यसाधारण महत्त्वपर प्रकाश 
डालती है । श्रीमद्भागवत अगाध ज्ञानका भण्डार है; उसमें किया गया दाशनिक तत्त्वोका 
Reem, साध्य-साधन-विषयक गहन विचार, सग-विसगं आदि दस लक्षर्णोका मार्मिक 
विवेचन, श्रीकृष्णकी लीला-माधुरीका मनोरम वर्णन आदि समी बातें अन्य ग्रन्थों या पुराणोंकी 
अपेक्षा भागवतकी विलक्षणताका साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। Sra विभूतिमत्‌. सत्त्वम्‌’ 
इस उक्तिके अनुसार भागवतका afer उसकी भगवत्स्वरूपताका ही परिचायक है । स्कन्द- 
पुराणमें भी श्रीभगवान तथा श्रीमद्भागवतकी एकताका प्रतिपादन देखा जाता है । 

वास्तवमें श्रीमद्भागवत ज्ञान, वेराग्य और भक्तिका समन्वय है । इन तीनोंमें भी 
मक्तिको ही सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त है । ज्ञान और वैराग्य मक्तिके पुत्र हैं, सेवक हैं | भागवत- 
के अनुसार ज्ञान और वेराग्यसे भक्तिका नहीं, भक्तिसे ही ज्ञान और वेराग्यका उद्धव होता 
है । जिसने भगवातुकी शरण ग्रहण की है, उस मनुष्यमें क्रमशः भक्ति, मगवत्तत्त्वका बोध 
तथा जगत्की ओर-से बेराग्य ये एक साथ उद्भूत होते और बढ़ते रहते हैं; ठीक उसी तरह.जैसे 
भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासमें तुष्टि, पुष्टि, और क्षुधानिवृत्तिका अनुभव होता रहता है। 
जो कल्याणःभ्रसविनी भगवदू-मक्तिकी उपेक्षा करके केवल बोधोपलब्धिके लिए कष्ट उठाते हैं, 
उन्हें क्लेशके सिवा और कुछ नहीं मिळता । जैसे भूसी कूटनेवालेको केवळ परिश्रम ही हाथ 
लगता है, चावळके दाने नहीं मिलते हैं । परन्तु जो ज्ञानके लिए प्रयास छोड़कर सगवानूके 
प्रति नतमस्तक होते हैं और सन्तोंके मुखसे भगवत्कथा सुनते हैं, वे ठीक रास्तेपर Š | उनके 
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द्वारा अजित श्रीहरि भी जीत लिये जाते हैं। श्रीमद्धागवतक्रे श्रवण, पठन ओर विचारमें 
SAT EM मनुष्य भक्तिसे हो मोक्ष लाम करता हे । उसको ज्ञानको अपेक्षा नहीं रहती है । 
“परते ज्ञानान्न मुक्ति? इस वाक्यमें प्रस्तावित ज्ञान तो भक्ति महारानीका पुत्र ही है; वह तो 
स्वयं हो मातृचरणोंमें हाथ जोड़े आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़ा रहता है। परा भक्तिका उदय होनेपर 
ज्ञानका प्रकाश स्वत: प्रकट हो जाता है; अतः उसका भक्तिमें ही अन्तर्भाव समझना चाहिये | 
नैष्कम्यंलक्षण ज्ञान भी यदि अच्युतमावसे वर्जित हो तो उसकी शोमा नहीं होती । 
श्रीमद्भागवतमें वार-वार विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही वर्णन है। यह एक 
अनुपम MAA पूर्ण सरस महाकाव्य है। अनिवंचनीय रसामृतका महासिन्यु है। इसमें 
भाव ही नहीं महाभावका साम्राज्य है; जो विविध भावोंसे निरन्तर परिपुष्ट रहकर इसका 
समास्वादन कराता है। रसराज श्रीकृष्ण हो इसके रस हैं और श्रीराधारानी ही महाभाव- 
स्वरूपा हैं। जहाँ रसराज और महाभावकी महिमाका गान हो, जहाँ परमानन्द सुधाकी 
लीलाविलासमथी तरङ्गोंका उच्छछन आलोकित होता हो वह ग्रन्य रसामृतका aafaa 
नहीं तो और क्या है? तमी तो इसे निगमकल्पतरुका अमृत फल कहा गया और इसे 
आजीवन पीते रहनेकी प्रेरणा दी गयी है। यह फल अमृत है, अक्षय है। इसका रस कभी 
सूखता नहीं, कमी समाप्त नहीं होता । देवताओंकी सुधा तो इसके आगे पानी भरे। 
इस अनुपम सुधाने वसुधाका गौरव देवलोकसे भी अधिक बढ़ा दिया है । कहां सुधा कहाँ 
कथासुधा ? कहाँ काच, कहाँ महामुल्य मणि ? दोनोंमें कोई तुलना है ? इस निगम कल्पतरुकी 
बारह शाखाएँ स्कन्ध हैं; जिनमें यह भागवत नामक अक्षय सरस मधुर अमृत फल छ्या है । 
इससे अमृत रप्तका निझर निरन्तर प्रवाहित होता है । अथवा इसमें भक्तिरसामृतकी अनन्त 
निधि है; अतः इसे रसामृत-महाणंव भी कहा गया है । रसराज श्रीकृष्णको ही उपनिषदोंमें 
“रसो वे सः! इस वाक्यद्वारा स्मरण किथा जाता है। पुरुषसूक्तके पुरुषकी भाँति पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण ही वह रस हैं, जिसे प्राप्त कर समस्त जीवजगत्‌ आनन्दका अनुभव करता है। रसं 
हो वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति |” संसारके सारे सुख और आनन्द मिलकर भी इस 
आनन्दसिन्वुकी एक दूँदके वराबर भी नहीं हैं । इन्हीं रसराजकी आत्मस्वरूपा आह्वादिनो 
शक्तिका वैदिक श्रीसृक्तमें 'श्री' के नामसे स्तवन किया गया है | गन्धद्ठारां दुराधर्षा 
नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ।? इस श्रुतिमें श्रीराधाके ही दिव्य grag frage SUIT रूपका 
वर्णन किया गथा है । 'करीषिणी' शब्द विशेष रूपसे उनकी ओर संकेत करता है। करीष 
कहते हैँ--गोवरके सूखे कण्डोको | यह करीष-सम्पत्ति ब्रज एवं गोळोकधाममें ही सम्भव हे । 
अतः गोलोककी अधीर्वरीको ही यहाँ संभुतेश्वरी--'श्री' कहा गया है । भ्रीमड्भागवतमें निरस्त- 
साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम? कहकर उन्हीं साम्यातिश्यय 
शून्य श्रीराघा-शक्तिके साथ अपने धामस्वरूप qe लीला-विळास करनेवाले श्रीकृष्णणी सादर 
वन्दना की गयी Š । व्यापक होनेसे ब्रह्म ही ब्रज है । जो श्रीहरिका अपना धाम है। “अनयाः 
ऽऽराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरः।' इस वचन द्वारा श्रोशुकने उन्हीं श्रीकृष्ण समा- 
राधिका राधिकाका स्मरण किया है । श्रीराधाके सिवा अन्य हरिवल्लमा गोपीजनोंके नामका 
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उल्लेख भागवतमें नहीं उपलब्ध होता है। परन्तु रसराज और महाभाव-युगळके स्वरूपभूत 
लीलालोकमय इस रसग्रन्थमें उनके नामका संकेत तो अनिवायं ही था । 

कुछ लोग कहते हैं, 'मागवतके AFIT श्रीकृष्णका ध्यान न करके परब्रह्मका 
ध्यान किया गया है; अतः इस ग्रन्थको श्रीकृष्णस्वरूप कंसे कहा जा सकता है ?” ऐसी शङ्का 
वे ही लोग करते या कर सकते हैं, जो श्रीकृष्ण-तत्त्वसे अनभिज्ञ हैं अथवा श्रीकृष्ण एवं 
परब्रह्मकी एकतासे अपरिचित हैं । ब्रह्म, परमात्मा और भगवानु ये सब श्रीकृष्णके पर्याय Š । 
श्रीमड्भागवतमें--- ब्रह्म ति परमात्मेति, भगवानिति regard? ऐसा कहकर इसी तथ्यका 
उद्घोष किया गया दै । ब्रह्मस्तुतिमें ब्रह्माजी कहते हुँ नन्दगोपके ss निवास करनेवाले 
लोगोंका अहो भाग्य ! अहो भाग्य ! जिनका मित्र परमानन्दमय परिपणं सनातन ब्रह्म है। 
ब्रह्मवेवतंपुराणके ब्रह्म भी श्रीकृष्ण ही हैं--श्रीकृष्णाख्य war! भावुक भक्त कहते हैं 
उपनिषदोंके अर्थभूत ब्रह्मको अव निगामवनमें ढृढ़नेकी आवर५कता नहीं है; उसे तो वृन्दावनमें 
गोपियोंके घरोंमें खोजो । वहीं वह ओखलीमें वेधा हुआ है । इस इष्टिसे ब्रह्म और श्रीकृष्णमें 
भेद नहीं है, तथापि श्रीमद्धागवतके प्रारम्मिक मङ्गलइलोकका श्रीकृष्णपरक अथं भी होता है । 
यों तो इस श्लोक पर श्रीधर स्वामी आदि अनेक टीकाकारोंने अनेक प्रकारकी व्यार्पाएं लिखी 
हैं और उन सवने उस इलोकके द्वारा जिस किसी भी परम सत्यका प्रतिपादन किया है, वह 
श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं है । फिर भी जीवगोस्वामीने इसपर अनेक मतके अनुसार व्याश्या प्रस्तुत की 
है । उन व्याख्याओमें एक व्याख्या सीधे श्रीकृष्णका प्रतिपादन करनेवाली है । यथा--- 

अधिकांश पुराणोंमे श्रीकृष्णको नराकार परब्रह्म कहा गया है तथा गोपाळतापनीय श्रृतिमें मी 
श्रीकृष्णको 'परमदेव' कहकर ध्येय बताया गया है; अतः परशब्द वाच्य श्रीकृष्ण ही ë | इस दृष्टिसे 
परं धीमहि’ का अथं हुआ--'हम श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं । कंसे हैं श्रीकृष्ण ?' सत्यम्‌? 
सत्य हैं । उन सत्यस्वरूप तथा “सत्य' नामधारी श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं। सत्थं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” इस श्वुतिवचनके अनुसार 'सत्यम्‌' पद उनका स्वरूप लक्षण है; As MH स्वरूपको लक्षित 
कराता है। श्रीम-द्वागवतके दशम स्कन्धमें उनके सत्यात्मक स्वरूपका इस प्रकार निरूपण हुआ है-- 

qaad सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। 

सत्यस्य सत्यसृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरण ATAT: 

- भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनेक नामोंमें-से 'सत्य' भी उनक एक नाम है महाभारत उद्योगपव- 
में संजयने श्रीकृष्ण-सम्बन्धी नामोंके निवचनके cant कहा है कि "श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित 
हैं, MEOH सत्य प्रतिष्ठित है, तथा गोविन्द सत्यसे भी बढ़कर सत्य हैं; इसलिये वे नामसे 
भी सत्य हैं; अर्थात्‌ उनका नाम भी सत्य है इस कथनसे उनके आकारकी भी सत्यता सिद्ध 
होती है; अर्थात्‌ उनका सगुण साकार रूप भी सच्चिदानन्दमय है (प्राकृत अथवा मायिक नहीं) । 

अब श्रीकृष्णके तटस्थ लक्षणका उल्लेख करते है--'धास्ना सवेन सदा निरस्तः 
कुहकग!--कुहकका अर्थं है मायामय प्रपञ्च अथवा मायाके कार्य-कलाप | जो अपने स्वरूपभूत 
मथुरा नामक धामके द्वारा भायाके कायका निरसन ( निवारण ) कर देते हैं । (उन पर ब्रह्म 
श्रीकृष्णका हम ध्यान करते है) । 
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यहाँतक चतुथं चरणके अर्थका विचार हुआ । इसमें श्रीकृष्णके स्वरूप-लक्षण 
तथा तटस्थ-लक्षणका भी निरूपण हुआ है । अब शेष तीन चरणोंमें उनकी लीलाका प्रतिपादन 
करते हैं। “आद्यस्य यतः जन्म--उन आदिपुरुषका जहाँसे जन्म हुआ । वे आदि रा आद्य 
इसलिए कहलाते हैं कि मथुरा, द्वारका तथा गोकुलमें वसुदेवनन्दन एवं ब्रजेन्द्रनन्दनके रूपमें 
नित्य विराजमान हैं । वे ही सबके आदि हैं, उनका आदि कोई नहीं हे । गीतामें भी उनका 
ऐसा ही कथन है--मैं भूतोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ--'अहमादिश्च मध्यं च भूता- 
नामन्त एव च ।' उस नित्य घाममें सदा रहते हुए भी उन्हें कभी किसी कार्य-विशेषके लिए 
इस लोकमे भी प्रकट होनेकी अपेक्षा हो जाती है। इस ५कार उन आदिपुरुषका जहाँसे--जिस 
वसुदेवगृहसे जन्म हुआ, वहाँ से उनका अन्यत्र पुत्ररूपमें अनुगमन हुआ--'अन्वयादितरतः 
( इतरत्र ) P अर्थेषु अभिज्ञः रवराद्‌? उस अवतारमें कतंव्यतया प्राप्त जो अथ--कंस- 
वधादि काय हैं; उनके वे अभिज्ञ- पूर्णतः ज्ञाता हैं तथा स्वराट' है--अपने स्वजन गोपगणोंके 
साथ शोमित होते हैँ--उन्हीके साथ रहकर सुन्दर लीलाएं करते हैं । इससे उनकी अनिवंचनीय 
आनन्दमयी लीलाओंकी सिद्धि होती है। उन गोकुलवासियोके प्रेमसे विवश होकर यद्यपि वे 
उनके साथ सदा विराजते हैं तथापि उनकी ऐश्वयं-शक्ति कभी व्याहत नहीं होती ( तभी तो 
वे अपने मुखमें अखिल ब्रह्माण्डका दशन माता यशोदाकों करा सके ) । इस अव्याहत ऐश्वयं 
शक्तिका प्रमाण देते हुए कहते हैं--तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये?--जिन्होंने आदि कवि 
ब्रह्माको विस्मयमें डालनके लिए उनके समक्ष हृदा-- संकल्पमात्रसे ब्रह्मका--सत्य ज्ञानानन्तानन्देक- 
रसमुतिमय वेमवका विस्तार किया अर्थात्‌ स्वयं ग्वालवाल तथा गाय-वछड़े बनकर प्रकट हो 
गये । "मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः। उस लौकिक-अलौकिक लीलाविलासको देखकर विद्वान भक्त- 
जनोंका मन मोह जाता है, वे प्रेमातिरेकके उदयसे विवश हो जाते हैं । बंसी लीलाओसे 'तेजो- 
वारिमृदां यथा विनिमयो भवति!-- तेज, जल और मृत्तिका आदिके धमंका भी यथावत्‌ 
परिवतन हो जाता है; अर्थात्‌ मगवानुके मुखचन्द्रको छविसे यह प्राकृत चन्द्रमा तेजोहीन हो 
जाता है और निस्तेज वस्तुएं भी उनके श्रीविग्नहके सन्निघानमें रहकर तेजसे प्रकाशित हो उठती 
हैं । उनके वेणुनादको सुनकर नदियोंका जळ स्थिर हो जाता है- जम जाता है और काष्ठ- 
पत्थर आदि द्रवित हो जाते हैं। यत्र त्रिसर्गा5मृषा' उन ager गोकुळ, मथुरा और 
द्वारकाके वेभवका जो प्रकाश है, वह सत्य ही है। तात्पयं यह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्द 
चिन्मयरसप्रतिभाविता, स्वरूपभूता कला ब्रजदेवियोंके साथ नित्य-निरन्तर नित्यधाम गोलोकमें 
ही निवास कहते हैं | 

उन्हीं परमपुरुष गोविन्दका भागवतद्यास्त्र ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ तीनों नामोंसे 
प्रतिपादन करता है | भग्रवानुकी अनन्तरसमाघुयं-मरी ललित लीलाओंका गान करके सबको 
भग़वानुकी ओर उन्मुख करता है | कोई कुछ न चाहता हो, या सव कुछ चाहता हो अथवा 
केवल मोक्ष चाहता हो, सबको तीव्र मक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीकृष्णा भजन करना 
चाहिए | श्रीकृष्ण ही सर्वेदवर, सर्वाराध्य एवं सवंवाञ्छा-प्रक कल्पतरु हैं | 

छ 
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A जे 


मथुरा 


श्रीरायेरवरदयाल दुबे 


यह मथुरा है 

भगवान्‌ कृष्णकी जन्मभूमि 

यह ब्रजमंडल 

यह वह प्रदेश व्रजभूमि कि जिसमें 
कुष्णचन्द्रने जन्म लिया 

यह वही भूमि, यह वही धूलि 
जिसमें यशुदा-नन्दन खेले o 
ब्रजके आँगनमें मचछ-मचलछ ` | 
माखन खायी मिश्री खायी . 
गोरस छीना, मटकी GST | 

इस ब्रजके कुंज-निकुंजोंमें 

वालों गोपालोंकी टोली . 
कितना क्या रंग जमाती थी | - 
कितना क्या रास रचाती थी | 
कवि तक वर्णन कर सके नहीं, 
वाणीमें इतभी शक्ति कहाँ ? | 
ब्रजकी गलियोंमें घूम-घूम ' 

जब कान्हा खेल Cad थे 

तब बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी : 

बह देख ठगे रह जाते थे। 

थे नहीं चाहते कृष्ण कि कोई. 
दूध-दही-माखन बेचे; . 

ये तो खाने की चीजे हूँ . | 
खुद खाओ और खिलाओ भो | 
उन दिनों geet कमी न थी | 
घर-घर माखन, घर-घर मिश्री; 
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पर लोभीको तो लोभ सताता रहता है ! 


ग्वालिनें वहाँ कुछ ऐसी थीं 
जो लोभ-विवश 

छिप-छिप कर दूध-दही-माखन 
बेंचने हाटको जाती थीं। 
भगवान्‌ कृष्णने उन्हें बहुत 
समझाया और बुझाया भी, 
पर व्यर्थं सभी; 

तब नटखट कृष्ण कन्हाईने 
कर-कर माखनकी चोरी भी 
उन गोपी-जनको तंग किया । 
चोरी करके 

दधि भरी मटकिया ले आते, 
साथी संगी गोपालोंको 

फिर खूब खिलाते, खुद खाते, 
पर कभी पकड़ भी जाते थे 
तो डाँट-डपट भी खाते थे | 
आये दिन दीन यशोदाको 
सुननी पड़ती थीं कटु बातें ! 
यशुदा-सी माता हुई कहाँ ! 
गोपाल कृष्ण-सा पूत कहाँ ! 
नटखट मनमोहनकी बातें 
भोले छलकी मीठी घातें 

वह कौन कि सुनकर Sa नहीं, 
मोहक जालोंमें फंसे नहीं | 
मन्दिर मन्दिरमे कृष्ण यहाँ 
मन्दिर मन्दिरमे राधा है | 
ढ्वारकाधीशके दशंनसे 

कटती सबकी भव बाधा है। 
युग बीत गये पर ब्रजके जन 
अपने कान्हाको कब भूले ? 
उसकी क्रीडा, उसकी लीला 
उसकी वंशीको कब भूले ? . 
वह लो इकतारे पर कोई 
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गां सूरदासका गीत रहा 
जिसमें कान्हाके बचपनका 
केसा मीठा माधुर्य बहा ! 
मया ! में नहि माखन खायो ! 
ख्याल परे ये सखा wa मिलि मेरे मुख लपटायो | 
देखि तुरी सीके पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो | 
हौं जु कहत नान्हे कर अपने मे कंसे धरि पायो। 
मुख afa difa, बुद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठि दुरायो । 
siR साँटि, मुसकाइ जसोदा श्यामहि कण्ठ लगायो ॥ 
मथुराका यह है एक भाग 
कहलाता केशवका कटरा 
यह वह थल है--भगवान कृष्ण 
पृथ्वी तलपर अवतरित हुए 
यह वन्द्य भूमि 
भगवानु कृष्णको जन्म-भूमि, 
चिरकाल उपेक्षित पड़ी रही, 
अब भाग्य पुनः इसके जागे । 
नव मन्दिरका निर्माण हुआ 
जिसमें नटनागरकी झाँकी 
कितनी मनमोहक है बाँकी ! 
आये दिन उत्सवका क्रम है 
कीतेन-प्रवचन भी रास-कथा 
होती रहती अमृत-वर्षा 
सन्देश कृष्णका फेल रहा 
अब जगह-जगह | 
मथुरा यह पावन पुण्य-तीथ 
है वन्दनीय ! 
अभिनन्दनीय ! 
a 


सुसंस्कृति ओर कुसंस्कृति 


जो माग, जो विधि, जो क्रिया, हमे मगचानकी 
तरफ ले जाती है, वह सुसंस्छति Š | जो हमें उनसे विमुख 
करती है, वह कुसंस्कृति है 
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[ त्रजभाषा गद्य | 
भारतीय रसोपासना-परम्परामें “राधा' नाम सौं ऐसौ अनिवंचनीय आनन्दको अनन्त- 

अजस्र स्रोत छिन-छिन qariqa होय है कि साधारण मानवकी तौ बात ई कहा, स्वयं भगवान्‌ 
कृष्ण हूँ नित्य “राधा-राधा' <ë हैँ और राधा बिना एक पल एक छिन हू उनकौ नांहि कटे । 
वास्तवर्मे राधा मात्र वृषमानु सुता सामान्य गोपी न हैके साक्षात्‌ पराशक्ति हैं, रास-रासेश्वरी है, 
रस और रसिकनकी जीवन-प्रान हैं। उन नित्य वृन्दावनाधीक्वरी, परमतत्त्वाभिरामिणी, 
सच्चिदानन्दघनस्वरूपिणी, स्वेच्छाविलासिनी, दिव्याह्नादिनी, परात्परा मूळ प्रकृति राधा कू 
जाने बिना रस-रहस्यकी थाह पाइवौ कठिन ही नांहि असम्भव है। “राघा' भारतवषेके 
शताब्दीनके अध्यात्मचिन्तनके रसपरिपाक कौ परिनाम है। यामें आगमकी मूल प्रकृति, 
उपनिषदन को सार 'रसो qa, नादवादीन कौ नाद-ब्रह्म, भक्तकवीन कौ विलास-कला- 
कुतुहळ, जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास, सूरदास आदि कौ अद्वितीय, अलौकिक, अपार्थिव 
अपरूप और स्वामी हरिदासकौ रागानुराग, अतिशय सौन्दयं और विलास रस एक संग मिलिकें 
उदित मयौ है । राधाकी महिमा अनन्त ब्रह्माण्डनमें छायी भयी हे । स्वामी हरिदासज्ीके 
परात्पर पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुख सौं स्वयं उच्चारित करें हैं कि हे राधे, तुम्हारे 
यश सो कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड सुरभित है रहे हैं । तुम्हारी सोमा वर्णनातीत है-- 

तुब जस कोटि ब्रह्मांड बिराजें wat!” 

श्री सोभा att न जाय अगाधे! 

वहुतक जनम विचारत ही गये साधे-साधे, 

श्री हरिदास के स्वामी स्याम कु जविहारी 





कहत री प्यारी, ए दिन क्रम-क्रम कर लाघे | l 

R A जूके गुनन कौ पार कौन पावे, सूरज और चन्द्रमा हु थकित-जकित है गये | 
‘a राधा जूके राखें ही श्यामके प्राननकी रक्षा है : 

न रोम रोम जो रसना होती तोऊ तेरे गुन न. बखाने जात, 


कहा कहीं एक जीभ सखी री बात की बात बात। 
भान afra और ससि हू समित, भई और galt जात, 
` श्री हरिदासके स्वामी स्याम कहत री प्यारी, तू राखत प्रानः जात | 


श्रीकृष्ण-सन्देश ] | २०. 








रांधा जूके गुननको गरिमा कहिवे-सुनिवेमें कसें आबे, वे रूपकी रासि; सौन्दयंको 
अघिष्ठात्री, दिव्यरूपा, अंग-अंग छविशालो, उज्ज्वल, सुधर, चातुयं और आमापूण हैं । उनकौ 
समग्र शरीर सौनौ, मुख चन्द्रमा, वनी पन्नग, गति मराल, कटि केहरि, जंघ कदली, नैन मृग, 
वचन कोकिल, नासिका सुक, अधर faga, दाँत दाड़िम हैं। तनमें ठौर-ठौर नयो-नयौ यौवन 
है। कण्ठमें पोतनको माळा है । तनपर तनसुखकी झिलझिल-झिळमिळ साड़ी, उनकी अंगिया 
और अतरोटा अतळसके Fl हाथनमें चार-चार चूड़ी ओर पौंहचो सोमित हें । अंग-अंग सों 
सोमा निचुरी परे है। उनके यौवन रंग-रंगीले रूपमें प्रियतमके अनन्त मनोरयनकीबौ लहर उठि 
रही है। नाना हाव, नाना भाव, नाना केलि-क्रीड़ा, विविध मान-मनौवळ, रूसिवो, रीझिवौ, 
छिपिवौ, छिपि के प्रगट gat, नाना प्रकारको रासलीलानमें रमण करिवौ,. आँखिन-आँखिनमें 
आमन्त्रण देबौ, बहुत कछू कहिवौ, wen afedt, afew फिर-फिर हंसिवो, ¿fu मुरकिबौ 
मुरकि कें वक्र नेनन सौं उलोहनौ देवौ, और हू न जाने कहा-कहा उक्ति-जुक्ति नित नयी पैदा 
करिवौ राधा जू छोड़ि और कोन सां सम्भव है । wag विद्युत्‌ wag घन-द्युति | घनस्याम राधा 
जूके रूपरसके पिपासात्त क्यों न रहें । राधा स्यामकी जीवनःप्रान हैं, जीवन-मुरि ë । तनिकसे 
विछोहमें स्याम अचेत है जाय हैं । राधा-रांघा वानी बोले । तनकी सुधि नांहि रहै : 
हार सुख राधा राधा चानी | 
धरनी परे अचेत, नहीं सुधि, सखी देखि अकुलानी ॥ 
वासर गयौ, रैनि इक बीती, fag भोजन बिनु पानी। 
ale पकरि तव सखिनु जगायों, धनि धनि सारंग पानी ॥ 
` ह्यां तुम बिबस भये हो ऐसे, at तौ वे विबसानी। 
सूर बने दोउ नारि पुरुष तुम, दूँहुँ की अकथ कहानी Il 
जा दिव्यातिदिव्य रूप पे स्याम $ वह रूप कहा साधारण है ? स्वयं भगवानु हुँ 
इद मित्थ’ नाँहि कहि सके । वह रूप छिन-छिन्‌ पल-पल नयौ बानिक धारन कर है। ऐसौ 
रमनीय कमनीय है राधाजू कौ पल-पल परिवतनीय वेश 
प्यारी जू जव-जय देखो तेरो मुख, तब-तब नयो-नयौ . लागत, 
ऐसो भ्रम होत Š कबहुँ देखो न री, दुतिकों दुति लेखनी न कागत | 
कोटि चंद त कहाँ gua री, नए-नए रागत। 
श्रीहरिदासके स्वामी स्याम कहत, कामकी शांति न होइ, 
न होइ तपति, wt निस दिन जागत॥ 
राधा जू कौ यह अव्यक्त व्यक्त और फिर अव्यक्त अवणनीय रूप सोन्दयंकी चरम 
सिद्धि है। बे ज्यों-ज्यों निहारिये त्यों-त्यों और हू और कमनीय, नीको tet कि 'त्रितबत 
alo टरत नहि इत-उत मन वच क्रम याही संग भरन को! | 
सखिकी पूछसि अनुभव मोय। 
से हो परिति अनुराग बखानिय तिल-तिल नूतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारित नयन न तिरपत Na l 
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कुंवरि छबीलीकी या ही छिन-छिन और ही और छवि कौ देखकं आत्मविस्मृत है 
जायहे, सब सखीन कौ समूह और तो और यक्षिनी, किन्नरो, नाग और देवांगना हूँ ठगी-सी 
रह जात हैं । कंसे हूँ चितमें परेखे करिकं रहि जाय हैं। 
भूली सच सखी, देख-देख । 
जच्छ किन्नर नागलोक देवतिय रीम रहीं भुव लेख-लेख | 
कहत परस्पर नारि-नारिसों, ये सुन्दरता अवरेख-रेख | 
श्री हरिदासके स्वामी स्यामा एं केसे हू चितये, पे परेख-परेख ॥ 
छत्रीलो राधाको छबि गुनरूपमरी स्वयं विधनाने सँवारिके निर्माण करो है-। दोनों 
हाथनमे एक-एक कंकन, TH पोतमाला है, केस खुले मए सोमायमान हैं, मुख-ज्योति. प्रदोप्त 
है, या रूपको कोई उपमा ना हैं। राधाकी रूप दुति कूं दामिनीकी उपमा देबौ ठीक नां है, 
वह बिजली झूठी और राधा-द्युति सांची दामिनी है 
दामिन कहत मेघ सौं, हमारी उपमा देंहि ते झूठे 
एई AT एई बीजुरी साँची | 
जिन-जिन हमारी उपमा दीन्हीं, तिन-तिनकी मति काँची॥ 
राधा जू रूपको फुलवारी हैं। उनके अंगनमे नाना विध रंग और नवलता हैं। 
नेत्र और कर BIT हैं, अधर वंधूक हैं। दशन नु पै कुन्द-कली न्यौझावर हैं, उनके माथे 
पे गुलालकी लाल frat है, नासिकामें स्वर्ण फूल Š | शरीर पै मुक्ता दिपि रहे हैं। चरननुमें 
जावक रची है । 
राधा जू रूपकी आगरी, गुननकी खान और प्रेमको पराकाष्ठा है। उनमें प्रेमोल्लास, 
परम रस-चमत्कार-वेचित्र्य, weed, नवीन-नवीनरूपता, वय, लावण्य, लीला-माधुयं, 
वात्सल्य, सुख और कलाकेलि-माधयंकी सीमा आइकें एक संग मिल गयी हैं। ऐसौ रूप, 
ऐसो लावण्य, ऐसौ सुख को सार, रस कौ सार, वंदरध्य को सार ओर सब सारन कौ g सार 
न hag देखो न सुनौ । या ही पं मुग्ध है क॑ हरिदास जूके श्यामनिकुजविहारी जू स्वयं प्यारी 
Wat कहि उठ है : 
यह कोन बात जो अव ही और अब ही और अब ही और । 
देव नारि, नाग नारि, और नारि, ते न होय और की और । 
पाछ न सुनी, WI, आगेंहू न हव हैं, ये गति wat अद्भुत 
ओर की AT | 
श्री हरिदासके स्वामी श्यामा कुळ्जविहारी या रस ही बस भये, 
वह भई ओर की और ॥ 





राधा जू को सौन्दयं ज्यों-ज्यों बढ़त जायहै 


ज्यों-ज्यों देखें मुख, wea नैननकों तृषा होत, 
प्यारी जू कां रूप मानों प्यास ही कौ रूप है। ° 
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हमारी सांस्कृतिक बिरासत 


भ्रगबान्‌की पराशक्तिं 


qo श्रीगंगाग्रसाद मेहता Yo To रजिस्ट्रार, का० fee विश्वविद्यालय 
x 


मानब-बुद्धि तत्त्वान्वेषण अर्थात्‌ दानिक चिन्तनमें तभी प्रवृत्त होती है जब उसे 
किसी वस्तु या हृश्यको देखकर आश्चयं उत्पन्न होता है। तत्त्व-जिज्ञासा मननशील मनुष्यका 
स्वभाविक गुण है । उसे ज्ञानाजनकी उत्कट आकांक्षा रहती है। अमुक वस्तु क्या है, क्यों है, 
कैसे है ? इत्यादि प्रन और उनसे उत्पन्न होनेवाली शंकाएँ उसके मनमें उठती हैं और वह अपनी 
तकं-शक्ति तथा विचार द्वारा उनका समाधान करनेमें प्रयत्नशील हो जाता है | यूनानके 
तत्त्ववेत्ता प्लेटोका कथन है कि हमारे मनमें उठनेवाली आइ्चयं-मावना ही तत्त्व-जिज्ञासा- 
प्रवृत्तिका कारण है—pPhilosophy begins in wonder. 

जमंनीके प्रकांड दाशेनिक Het भी अपने विलक्षण अनुभूतिका उल्लेख करते हुए 
कहा है कि feat मुझे दो ही cea सदा आइचयं-चकित करते रहते हैं एक तो तारकाकीण 
गमनमण्डल तथा दूसरा अन्तरात्माका सहिविक--'श० things inspire me with 
wonder the starry Heavens above and the moral sense within. 

बाईबिल भी आश्चयं भरे भावसे यही कहती है कि गगनमण्डल परमात्माकी महिमाका 
बखान करता है और तारो तथा नक्षत्रोसे खचित आकाश उसकी अनुपम कारीगरीका ज्वलत 
निदर्शन 2—The Heavens declare the Glory of God and the 
firmament showeth his handiwork. 

ज्योतिमँय आकाशको देखकर गुरुनानकदेवके हृदयसे भी ऐसा मधुरोद्गार निकलता है--- 
यह जो दीखे अम्बर तारे, 
किन झो चीते चीतनहारे। 

अर्थात्‌ ये जो गगनमें तारागण दीखते हैं उन्हें किस चितेरेने चित्रित किया है 7 

गुरु नानक-अथवा कैण्टके TET भावना और तत्त्वचिन्तनके ऊंचे-ऊंचे श्युङ्ग तक पहुंचनेवाले 
विरले ही हैं। प्रायः साधारण मनुष्य संसारमें ही लिप्त रहते हैं वे जगतके व्यवहारमें इतने 
तल्लीन हो जाते हैं कि उनके मनकी सहज जिज्ञासा-वृत्ति प्रायः कुण्ठित हो जाती है । विष्वमें 
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फैली हुई परमात्माकी अनन्त विभूतियोंको देखते हुए भी उन्हें उनसे कोई अन्तःप्रेरणा 
नहीं मिलती । 

उन्हें वे ही वस्तु आकर्षक और रुचिकर होती हैं जिनसे उनकी विषय-वासना तृप्त 
हो । ऐसे जिज्ञासा-शून्य लोग जड़ कहलाते हैं। एक जड़बुद्धि मनुष्य नदीके तटपर खिले हुए 
एक वसन्ती-पुष्पको देखकर वर्णन करता है कि वह वसन्ती रंगका है और इससे अधिक और 
कुछ नहीं :-- 

A prime rose by a river’s brim, 

A yellow prim-rose wa to him 

And it was nothing more ! wordsworth. 

( उसकी दृष्टिकी पहुँच उस पुष्पके अमुक रङ्गतक ही है, उसे देखकर यह उसके 
मनमें न तो कोई प्रेरणा, न जिज्ञासा और न कल्पना हो उठती है । ) परन्तु महाकवि टेनीसन 
किसी विशीणं दीवारमें wit हुए पुष्पको लेकर कहते हैं कि यदि मैं इस पुष्पको आद्योपान्त 
qied समझ Q तो मुझे--ईरवर और मनुष्य क्या है--इस विषयका परिज्ञान हो 
सकेगा .— 

‘Flower in the crannied wall, 

I pluck you out of the crannies, 

Little flower but if I could understand, 

What you are, root and all, and all in all, 

I should know what God and man is.” 


कवि अपनी विलक्षण कल्पना-शक्ति द्वारा उस पुष्पसे उसके विकासकी कहानी सुनता 
है उसके सुरम्य Wie रूपको निहारता है और उसकी मीठी-मीठी महकपर मोहित होता है । 
उसका आश्चर्य निमग्न हृदय तुरन्त 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' की स्मृतिमें आनन्द-विभोर हो जाता 
है । श्रकृत्तिकी पुष्पान्तःपाती सुषमाको निरखकर प्रकृतिके नियन्ता-निर्माताका वह क्रान्तदर्शी 
कवि चमं-चक्षु से नहीं, किन्तु अपने प्रज्ञानेत्रोंसे दशन करता है । | 
इंगलेडके प्रसिद्ध दार्शनिक कवि ब्राउनिङ्गने निम्नाडित पक्तियोंमें परमात्माकी दिव्य 
विभूतियोंका दिग्दशंन इस प्रकार किया है :-- | 
‘Though Master keeps aloof 
~ Signs of his presence multiply 
From roof, to basement 
Of the Building.’ 


कविके उक्त 'कथनका आशय है कि विश्वका स्वामी यद्यपि स्वयं अलग असंग रहता 
है, तथापि उसके अस्तित्वके द्योतक लक्षण इस विश्वरूपी भव्य मवनके समस्त अद्ध-प्रत्यद्धों 
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में देख पड़ते हैं यह सारा विश्व उस प्रभुकी रचना-चातुरीका निदर्शन है--उसकी कमनीय 
कलाका कौशल है। इस ब्रह्माण्डका निर्माण करनेवाला कोई आइचयकर्मा विश्वकर्मा होना 
ही चाहिए । जैसे तुलिकासे चित्र उन्मीलित होता है और सूर्यकी किरणोंसे कमल खिलता 
है—'उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूयांशुभिर्भिन्नमिवारविन्द्म्‌? उसी प्रकार परमात्मा- 
के संकल्पमात्रसे इस अद्भुत और सुन्दर विश्वका आविर्माव होता है । 

महात्मा तुळसीदासजीने रामायणमें अपने उपास्यदेवका वर्णन :-- 

श्याम गौर किमि कहां बखानी | गिरा अनयन नयन दिनु वानी ॥ 

जिस कोमल कान्त पदावलीमें किया है उसी मधुर स्वरमें उन्होंने भगंवानुकी विदव- 

व्यापी रचना-चातुरीपर मुग्ध होकर विनयपत्रिकामें निम्नाङ्कित सुन्दर पद्य रचा है 


केशव कहि न जाय का कहिए | 

देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये । 

aa भिती पर चित्र, रंग नहि, तनु-बिनु लिखा चितेरे॥ 

( क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता । आपकी रचना-चातुरी देखकर मन ही मन आपकी 
लीला समझकर रह जाता हूँ। कैसी अद्भुत लीला है कि इस विद्वरूपी चित्रको निराकारने 
शून्य मित्ति पर विना ही रंग से बना दिया है । ) आचायं मम्मटने भी भगवान्‌ शूलपाणि 
frat अद्भुत कला-कौदाळकी स्तुति करते हुए जगत्‌-र्पी चित्रकी रचनाका, विना किसी 
उपादान तथा आधारके, नीचे लिखे सुन्दर इलोक में वर्णन किया है :-- 

निरुपादानसंभारमसित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाशलाघ्याय शूलिने ॥ 

यह परिहस्यमान विश्व एक महान्‌ आश्चयं है । इसका विकास-क्रम विचित्र है । इसके 
तत्त्वान्वेषणमें मानव-बुद्धि हैरान हो जाती है। इसकी घटनाएं नियमबद्ध रूपसे होती है । 
इसकी रचनामें हमें स्वच्छ सुन्दर सुव्यवस्था दृष्टिगत होती दै । यह सचेत पुरुषकी कृति है और 
चेतन ही इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; मानो मिट्टी और उसका गढुनेवाला एक 
ही हो। श्रुति कहती है कि यह समस्त विश्व किसी अक्षर ( अविनाशी ) शक्तिके प्रशासनपर 
स्थित मालूम होता है--'एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने द्यावा-प्रथिव्यौ विधृते तिष्ठतः Y 
किसी पराशक्तिके' आदेशपर क्षिति-जल-पावक-गग़न-समीरा अपना-अपना विहित कायं कर रहे 
हैं | उसके मयसे पवन बहता है और सूयं उदित होता है-- 

'मीषाऽस्माद्‌ वातः पवते, भीषोदेति सूर्य: ।! अर्थात्‌ प्रकृतिके सारे व्यापार 
परमात्माके विधानके अधीन हैं । गीतामें भगवानु कहते हैं--- 


मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जराद्विपरिवतंते ll 
( मेरी अध्यक्षतासे यह प्रकृति इस चराचर जगत्को उत्पन्न करती है और इस कारणसे 
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ही विश्वमें परिवतंन होते रहते हैं । ) वही प्रकृतिका अध्यक्ष, विश्वका अन्तर्यामी और उदय- 
रक्षा-प्रलयक्कत्‌ कहा जाता है। उस सवसाक्षीके नियन्त्रणमें सूय, चन्द्रमा और तारागण एक 
निदिष्ट क्रमसे उदित और अस्त होते Š । ऋतुएं अपने नियमित समयसे आती और जाती हैं 
और असंख्य प्रकारके वृक्ष और प्राणी अपने-अपने ही बीजसे उत्पन्न होते हैं । ऐसा भान होता 
है कि मगवानुने सरित्‌, समुद्र, वन, पवत आदिसे इस रत्नगर्भा वसुधाका श्रृंगार करके प्राणि- 
मात्रके सुखोपमोगके लिए ही इसे रच-रचकर बनाया है । सारांश यह है कि यह चराचर विश्व 
उस परमात्माकी लीला है--उसके ही विज्ञानका विलास है। जैसे अग्निसे विस्फुलिङ्ग और 
सूयंसे किरणें प्रकट होती हैं और उनमें ही लीन हो जाती है वसे ही इस प्रभुसे यह सारा 
प्रपच ( गुण-संप्रवाह ) मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर, सृष्टि प्रकट होती है और उसीमें लीन 
हँ 


यथाचिषोऽग्नेः सवितुगंभस्तयो नियान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः | 
तथा यतोऽयं गुण-संप्रवाहो बुद्धिमनः खानि रारीरसर्गाः॥ 
( भागवतः गजेन्द्रमोक्ष ) 


यह विराट्‌ विश्व क्यों और किस क्रमसे प्रकट हुआ इत्यादि प्ररनोंका TST समाधान 
करना मानव-बुद्धिकी अधिकार-सीमाके बाहर है | परमात्माकी अघटित-घटना-पटीयसी माया-- 
पराशक्ति अनिवंचनीय है । उस मायाके चमत्कार और विजूम्मणकी अनुभूति हमें आकचयं- 
चकित करती है। परन्तु कुछ आधुनिक विज्ञानवेत्ता इस प्रसंगमें इस प्रकारकी कल्पना करते 
हैं कि यह विश्व परमाणुओके आकस्मिक संयोगसे बना हुआ है । क्या उनका यह मत मान्य 
हो सकता है कि इस विश्वकी रचना विचित्र परमाणुओंके आकस्मिक संगठनसे अपने आप 
विकसित हो गयी है? क्या महाकवि दोक्सपीयरकी नाटकीय रचनाएं गुणाक्षक-च्यायानुसार 
अंग्रेजीकी वणंमालाके २६ अक्षरोंके आकस्मिक संयोगसे प्रस्फुटित हुईं ? क्या संस्कृतके आदि 
कवि महषि वाल्मीकि रचित रामायण, निरे नीरस और fpg शब्दोंका संकलन मात्र है 
अथवा वह कवि-प्रतिमासे अनुप्राणित और परिष्कृत उनकी वाणीका विलास है। 
वस्तुतः वेज्ञानिक अपनी खोजमें अद्यावधि विश्वके मुल तत्त्वतक नहीं पहुँच सके । उनके 
तत्त्वचिन्तनका विषय बहुत कुछ संकीण और सीमित है । 
प्रकृति अथवा परमाणुसे परे इस विश्वका साक्षी अन्तर्यामी, नियन्ता और संचालक 
परात्पर पुरुष है जिसके स्वरूपको “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! कहकर श्रुति निर्दिष्ट करती है । आचायं 
शङ्कर कहते हैं कि है परमेश्वर ! जो लोग ज्ञानी ओर शुद्धचित हैं वे सम्पूणं जगत्को ज्ञानमय 
एवं आपका स्वरूप ही देखते हैं क्योंकि यह जगत्‌ ज्ञान-स्वरूप विश्व-मुति भगवानु ही है, वस्तु- 
स्वरूप नहीं है । मगवानुने भी गीतामें कहा है 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिद्रित धनंजय | 
मयि सवमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ 
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( हे धनंजय ! मुझसे परे और कुछ नहों है। धागेमें पिरोये हुए मणियोंके समान 
मुझमें यह सब TAT हुआ है । ) परमाथ-दृष्टिसे यह चराचर जगत्‌ हरिरूप है-- 


हरिरेव जगज्जगदेव हरिः हरितो जगतो न हि भिन्नतनुः l 
'ज्योतींबि विष्णुभवनानि विष्णुवनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च | 
नद्यः समुद्राश्च स एव सवः यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवय P 

( सनत्सुजातीय शाङ्करमाष्य ) 


जीव और जगत्‌ दोनों ही परमात्मामें ओतप्रोत है दोनों ही ईशवरके अंश हँ- “ममे- 
वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः--'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांरोन स्थितो जगत्‌’ | 
भगवान्‌ फिर कहते हैं कि “Att दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं । जो-जो वस्तु विभूतिमान्‌, 
सौन्दयंयुक्त तथा ऊजित हो उसे तुम मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ समझो ।' परन्तु हरिके अंशरूप 
जीव ओर जगत्की अपेक्षा हरिकी अमित महिमा बहुत हो अधिक है । यह कहना तो उचित 
है कि “तरङ्ग समुद्रका है', किन्तु, 'तरङ्गका समुद्र है” ऐसा कोई नहीं कहता- “सामुद्रो हि 
तरङ्गः क्वचनसमुद्रो न तारङ्गः।' भगवती श्रुति पुकार कर कहती है कि--'एतावानस्य 
महिमाऽतो sarqissq पुरुषः--यह इतनी उसकी महिमा हुई, पुरुष तो इसकी अपेक्षा कहीं 
श्रेष्ठ है--'पादो$स्य विरुवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि | 


परमात्माकी महिमा अनन्त है, 'दिक्कालाद्यनवच्छिन्न' है । वह सूक्मसे सूक्तम और 
महातुसे भी महत्तम है-'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ।' जो पुरुष Gaal TE लगाकर 
उड़े और वह मनके समान वेगवाला हो तो भी वह सबके कारणभूत परमात्माका पार नहों 
पा सकता :— 


यः सहस्र सहस्राणां पक्षानाहृत्य सम्पतेत्‌ । 
नान्तं गच्छेत्‌ कारणस्य यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ ( सनत्सुजातीय ) 


सृष्टि हमारे चमं-चक्षुओंसे जैसी कुछ दीखती है उससे भी अधिक आश्चर्यजनक 
ृष्टियाँ विद्यमान हैं, जो हमारी कल्पना-शक्तिकी wat बाहर हैं । उस प्रमुके tert ax 
माधुयका पारावार नहीं । जीव उस दिव्य ज्योतिका विस्फुलिंग मात्र है । जगत्‌ उसके जाज्व- 


° स्यमान तेजकी एक किरणमात्र है। यदि आकारमें सहस्र सूयं एक साथ उदित होकर अपना 


प्रकाश werd तो कदाचित्‌ उनका समस्त तेजःपुंज परमात्माके विराट्‌ तेजकी बराबरी 
कर सके | 


द्वि सूयंसहस्रस्य भवेद्युगपठुस्थिता | 
यदि भाः सदरी सा स्याद भासस्तस्य महात्मन: Il 
तेजोभिरापूयं जगत्समम भासर्तवोम्रा प्रतपन्ति विष्णो | 

( गीता ११) 
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हमारे मनमें प्रायः शंका उठती है कि जब हम ईश्वरको महिमाका पार हो नहीं पा 
सकते, जिसे हमारी मन समेत वाणी न पाकर लोट आती है, जिसका निरूपण भगवती श्रुति 
'स एष आत्मा नेति नेति'--आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा ऐसा नहीं--इस प्रकार कहती है; जब 
हम उसका किसी भी नाम, रूप, प्रमाण कल्पना अथवा विज्ञानसे याथातथ्य वर्णन नहीं कर 
सकते, तव उसकी जिज्ञासामें प्रवृत्त होनेसे क्या लाम? क्या ऐसी मृग-मरीचिकाके पीछे 
दोड़नेसे हमारो ज्ञान-पिपांसा शान्त हो सकती है ? 7 | 

हमारी समस्त अध्यात्म-विद्या उपयुक्त आक्षेपोंका निराकरण करके परमात्माको ही 
मानवीय जिज्ञासाका परम लक्ष्य मानती है। “न हि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह विद्यते P 
आत्म-ज्ञान ही मानव जीवनका परम पुरुषार्थ है--'यं qsvay चापरं लाभं मन्यते नाधिकं 
add: | जिसे पाकर मनुष्य उससे अधिक कोई दुसरा लाभ नहीं मानता । आत्मा हमारी 
ज्ञानेर्द्रियोंका विषय नहीं, किन्तु उनका प्रेरक है--विषयी है। वही जाननेवाला है । “अरे 
ज्ञाताको किससे जाना जा सकता है? "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ U यह संवित्‌ 
( ज्ञान ) स्वय-प्रकाश है--संविदेषा स्वयंप्रभा । भगवती श्रुति मुक्त कण्ठसे बराबर आत्म-ज्ञान 
करनेका हमें आदेश और उपदेश देती है--हमारे आत्मनिष्ठ saf परमतत्त्वके विषयमें अज्ञेयवादी 
( Agonostic ) नहीं थे, प्रत्युत उसे स्वतः प्रमाण मानते हुए अपनी अन्तमुंख दृष्टिसे अपने 
विशुद्ध अन्तःकरणमें उसकी अनुभूतिका रसास्वादन करते थे । वे इस बातको खूब समझते थे. 
कि बहिमुंख तथा आपातरम्य विषयोंमें लिप्त इन्द्रियां तत्त्वान्वेषणमें सदा वाधक होती हैं । 
अतएव, वे तो गीतामें प्रतिपादित 'देवी-सम्पत्ति-सम्पन्न' पुरुषको ही अध्यात्म-ज्ञानका अधिकारी 
होना स्वीकार करते थे । "शान्तं शिवमद्रेतम्‌' का साक्षात्कार वे ही कर पाते हैं, जो स्वयं 
शान्त, दान्त, उपरत तितिक्षु और समाहित होकर आत्माको देखते हैं । यद्यपि परमात्माका रूप 
दृष्टिकी पहुँचके परे है तथापि जिनका अन्तःकरण सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त और विशुद्ध है वे ही 
उसे देख पाते है--न dea तिष्ठति रूपमस्य, पश्यन्ति चेनं सुसमिद्धचेतसाः? उपनिषद्‌ 
परमात्माका द्विविध ख्ममें अर्थात्‌ ब्रह्म और आत्मा इन नामोंसे वर्णन करती है । बह वृहत्‌ 
है और | विश्वका sagen ( वृद्धि ) करनेवाला है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है---“बहत्त्वाद 
बृहणत्वाच्च आत्मा ब्रह्मेव गीयते ।' वह हमारे अन्तजंगतका साक्षी और चेता है, इसलिए 
उसे आत्मा कहते हैं । वह सत्‌, चित्‌, आनन्द है । 'अयमात्मा ब्रह्म --यह आत्मा ब्रह्म है-- 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म'--जो साक्षात्‌ और अपरोक्ष है वह ब्रह्म है। 'इदं सर्व यदयमात्माः 
यह सव कुछ आत्मा ही है । 'एष मे आत्मा सर्वान्तरः' यह मेरा आत्मा सर्वान्तर है इत्यादि । 
श्रुतिवाक्य जीव ओर ब्रह्मका ऐक्य प्रतिपादन करते हैं जो उपनिषद्के महावाक्य तत्त्वमसिके 
faq’ और 'त्वम्‌' पदोंसे क्षित होता है । 

जो श्रुति ब्रह्मका 'अवाङ्मनसगोचर' कहकर निरूपण करती है वही तत्क्षण मुक्त कण्ठसे 
असंदिग्ध स्वरमें कहती है कि ब्रह्मके आचन्द-स्वरूपको जाननेवाला अमय हो जाता है-- 

यतो वाचो निवतन्तेऽभ्राप्य मनसा सह-। 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेत्ति कुतश्चन ॥ 
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वस्तुतः, परमात्माके दिव्य दशनसे अनुप्राणित होकर उपनिषदके क्रान्तदशीं ऋषि उसके 
निरन्तर निरतिशय आनन्दरूपका अनुभव करते और गम्मीर तथा उच्चस्वरसे कहते--'एष एव 
परमानन्द:' यही आनन्दकी पराकाष्ठा है। 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ब्रह्म विज्ञान और आनन्दरूप 
है। 'यो वे भूमा तत्‌ सुखस्‌' जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है वही सुख है । को ह्येवात्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌' जो यह हृदयरूप आकाझमें ब्रह्मरूप आनन्द न 
होता तो कौन श्वास ळे सकता, कौन जीवित रह सकंता। : “रसो वे स: | रसं ह्येवायं 
लव्ध्वाऽऽनन्दीभवति' वह रस है । रसको पाकर यह जीव आनन्दित होता है | 

सचमुच, भगवान्‌ ही जीवका अन्तिम विथान्ति-स्थान है । 

अतएव, 'तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत !'--गीता 


आत्मारामको कहीं भय नहीं 


जो प्रमादो है, उसे TAA रहनेपर भो पतनका भय बना 

. रद्द सकता हे; क्योकि काम, क्रोध आदि छः शत्र सदा उसके 

साथ निवास करते हें । परन्तु जो जितेन्द्रिय है और अपने 

आत्मामे ही रमण करनेवाला हे, sa विद्वान्‌ पुरुषका Dexa 
आश्रम मी क्या अनिष्ट कर सकता है? 
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कवि नरोत्तमदासके बाद 'सुदामा' पर उत्कृष्ट काव्यं 


नृतन सुदामा चरित 
भवदेव झा एम० go ( धस्ङत हिन्दी ) 


w 


मैं कृष्णकथा-प्रेमियोंका ध्यान एक नूतन काव्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 
गत दशकमें एक 'प्रिय-मिलन' महाकाव्य प्रकाशित हुआ है। उसका त्रयोदश-चतुदंशोल्लास 
नूतन परिवेशमें बड़ा ही हृदयाकषंक 'सुदामा-चरित' है । मेरे हृदयपर इसका जो प्रभाव 
पड़ा है, उसके अनुसार मुझे यह कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं कि यह आधुनिक परिवेशमें 
नरोत्तमजीके 'सुदामा-चरित' से घटिया कथमपि नहीं कहा जा सकता; प्रत्युत मेरी मान्यताके 
अनुसार यह उससे कुछ उत्कृष्ट ही है ! 


प्राञ्जळ ATA ब्राह्मणोचित निःस्पुहता पूण भक्ति-मावना तथा उनकी पत्नी सत्याका 
अनासक्तियोग ( कमंयोग ) का वर्णन पढ़ते समय हृदय गद्गद हो जाता है । विदुषी पत्नीके 
प्ररनोका समुचित उत्तर न दे सकनेपर विश्वविख्यात विद्वानु सुदामाजीका हार मान लेना एक 
अभिनव दृश्य उपस्थित कर देता है । साथ ही अपनी जीतसे सुशीला ( काल्पनिक नाम )का 
संकुचित होना आदश आयं नारियोंका प्रत्यक्ष चलचित्र-सा प्रस्तुत कर देता है । यहाँपर 
कविकी उपयोगिनी कल्पना मी वनगमनेच्छुक सुदामाजीको एक विभृत ब्रह्मचर्याअम खुलवाकर 
उसका कुलपति ही बनाकर संसारकी भलाई करवाती है। तथा उसके द्वारा भारतीय 
संस्कृतिके उत्थानका जो संक्षिप्त वर्णन किया गया है; वह 'आखर अलप अरथ बहुतेरे' का 
सूत्ररूप है | 

साथ ही Sagat कविने जो आधुनिक पतनका यथार्थ लघु चित्रण किया है, 
वह THIET दीपकसे निकलते हुए काछिखके समान प्रत्यक्ष होकर सहृदयोंको खिन्न 
कर देता है। इन समी विषयोंका वास्तविक रसास्वादन तो मूलग्रन्थ पढ़नेपर ही हो 
सकेगा; फिर भी मैं यथासाघ्य कुछ उद्धरण भी पाठकोंके समक्ष उपस्थित करता हूँ कि वे 
स्थालीपुलाक' न्यायसे वास्तविकताका यथासम्भव अनुभव कर सके | सुदामाजीको दरिद्रताका 
ज्वलन्त वर्णन देखिए ;-- 


दारिद्रय-वुषाक॑ प्रचण्ड शीश पर रहते, 

जाताग्निचतुष्टय मध्य परम दुख सहते; 
नित शक्त्याहति गृह-होमकुण्डमें देकर 

द्विजवर वे करते रहे शान्त तप दुष्कर ! 
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द्वारिद्रय-ज्वरसे हुआ परम था कृश तन, 

करने पड़ते थे अतः उन्हें बहु लंघन; 
घृति-ओषधि ही निरुपाय अहनिश पीते, 

पत्नी-सेवासे किसी भाँति थे जीते। 
जीवन-यात्रामें तोषमात्र संबल था, 

तनमें हो चाहे नहीं, हृदयमें बल था; 
x x x x 
इस मत्यंलोकमे सदा अमृत ही खाते 

अमरत्व-प्रापिकी ओर ` qç थे जाते। 
प्राक्तन संस्कृति-सी Ge सवंथा आर्या 

थी शुश्रषामय मिली geiter भार्या, 
सद्वृत्ति-तुल्य सब दुःख अपने पर लेती 

अनुभूति-तुल्य जो सदा मन्त्रणा देती। 

एक दिन वही वालकोंको क्षुधासे नितान्त पीड़ित देखकर सन्तोषी पतिको श्रीकृष्ण 
मित्रके पास जानेकी प्रेरणा करती हुई कान्तासम्मित सम्मति देती है :-- | 

जन कुदिनोंके ही लिये सुमित्र बनाते, 

गाढ़े अबसरमें सदा काम वे आते; 
सुधि क्यो न द्वारिकाधीश हमारी लेंगे? 

सम्मुख जाने पर वे अवश्य कुछ देंगे। 

पत्नीको समुचित सान्त्वना देते हुए सुदामाजी समझाते हैँ:- ' 

निज कर्मोपाजित भोग सदा नर पाता, 

तद्भिन्न न कोई कहीं प्रसृतिका दाता; 
जन याचक बनकर जभी कहीं है जाता, 

अति सुलभ प्राप्य भी कभी नहीं तब पाता ! 


>< | x x x 
अच्छा है परसे असफल भी फिर आना, 
पर नहीं विमनका अपनोंसे कुछ पाना; 


नर खाकर भी भिक्षान्न सदा सुख सोता, 
सादर अपनोंका दान महा ऋण होता | 


x x X x 
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१. काल्पनिक नाम, गगसंदितामें इसका 'सत्या' नाम लिखा है । 
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है मुझे नहीं संकोच शरण जानेमें, 
हत होगा कौन उदास इष्ट पानेमें? 
अस्पृद्य कामनाको पर उरमें लाते, | 
सज्जन सकुचाते ही न, घृणा दिखलाते | 


आगे इस दम्पतिके वार्तताळापमें सरस हास्य भी बड़ा ही मनोमोहक है! 
अन्ततोगत्वा सुदामाजी द्वारका जाकर अपना नाममात्र कहकर क्कृष्णके पास संवाद 
भेजते हैं :-- 


“प्रिय सुना सुदामा नाम Hert ज्यों ही, 
प्रमुदित परमोत्सुक दौड़ पड़े वे त्यो ही; 
वे मिली दृष्टियाँ सजल देख कया पायीं? 
फिर सत्वर पा अवकाश भुजाएँ धायीं ! 
बढ़ गयी एकसे एक स्वयं वे आगे, 
. फिर रोम-रोमके भाग्य वहाँ. पर जागे! 
अंगुलियोंने तो भेदभाव far, . - .. 
मिल आपसमें ही मित्र-मिलन सुख पाया 
वह ब्रह्म-जीवका साङ्ग मिलन सम्मुख था, 
वाणी-वणंनके परे उभयका सुख था। 


सहृदय पाठकोंने मित्र-मिलनकी विभोरताकी यह अपुवंशेली देखी ! मेरे जानते तो 
काव्य-जगत्‌में प्रायः ऐसा वर्णन मिलनां असम्भव ही है । 


थी देन्य-घात-सम दारुण फटी बिवाई, | 
, ओषधि जिसने कृष्णाश्रु-विन्दुमय पायी! 
लक्ष्मीस्वरूपा रुक्मिणीजी मन ही मन सोचती ë :-- 
यह ब्रह्ममृत्ति प्रत्यक्ष धन्य है जगमें, 
है भव-दुलंभ सन्तोष भरा wa 
hf ये यदपि नहीं हैं पीन, दीन पर Ha? 
e हैं जिन्हें समझते पुज्य जगत्पति ऐसे ! 
TUA इन तपोधनोंके पास अरे वह मन है, 





के जिसके पासङ्ग-समान नहीं भव-धन हैं; 
2 उस ज्ञान-निलयमें कहाँ स्थान है ऐसा? 

uy जिसमें रक्खा जा सके स्वल्प भी पेसा! 
: x Xion pete Dies itt. FÉS 
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कर यथासाध्य उद्योग स्ववृत्ति कमाना, 
अनुकूल भाग्यसे तथा विभवका पाना; 
कुछ कठिन नहीं है कभी जगतमें उतना, 
घन-तुष्णासे निःस्पृह रहजाना जितना। 
x x x x 
सब अवश रानियाँ वहाँ खड़ी थीं ऐसी, 
माया जीवेष्वर-मिलन देख हो जेसी! 
इसके वाद कृष्णके कुशळ प्रदनमें पत्नी-पुत्रविषयक जिज्ञासा तथा सुदामाजीका यथाथं 
हृदयद्रावक चित्रण देखते ही बनता है। विस्तारमयसे अधिक उद्धरण देनेमें संकोच है । 'जो 
होता है सव वही कुशल है, हो ले ।” यह पंक्ति अनेकमावोंकी अभिव्यक्ति करती है इतने दिनों- 
तक न आनेका कारण भी सुदामाजी पुर्ण दाशनिक ढंगसे ही बताते हैं :-- 
प्रियतम, तबतक किस भाँति यहाँतक आउँ ? | 
लख सभी जीवमें जबतक तुम्हें न पाउँ ! 
सुदामाजीकी दयनीय दक्षा सुनते-सुनते कृष्ण उवे हुएके समान कह बैठते हैं :-- 
सम्प्रति रहने दे मित्र, स्वदुःख - कहानी, 
' यह सुना ही न फेरे आशा पर पानी; 
भाभीने जो सन्देश दिया हो, झटसे 
वह दे दें मुझको मित्र, खोलकर पटसे | 


सुदामाजीके न चाहते हुए भी पोटली छिन जाती है, तथा कृष्ण उसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए खाने लगते हैं । 
किन्तु वीचमें ही रुक्मिणीजी यह कहती हुई उनका हाथ रोक देती हैं-- 
“बस नाथ, आप क्या यहाँ गजब ढाते है! 
होनेसे . ही. सुस्वाद सभी खाते हैं! 
हम सबका भी है भाग, उसे मत ले लें, 
प्रिय भाभीकी सौगात हमें भी दे लें। 
यह सब हो जानेपर सुदामा जीके आन्तरिक भावका दशन कीजिये | 
“द्विज हुए पूर्ण निश्चिन्त वहाँ फिर ऐसे, 
कर क्रृष्णापंण निज कमं मनुज हो जेसे।' 
उसके बाद जब श्रीकृष्ण निजी शयनागारमें जाते हैं, तब रूपगविता सत्यमामाजी कुछ 
ऐसा परिहास करती हैं, जिससे areq होकर श्रीकृष्णको उनकी भत्संना करनी पड़ती है । साथ 
ही उनकी भव्य मावना देखिये-- 
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धनसे ही करना मान किसी भी जनका, 
परिचायक है यह नरके ओछेपन का। 
सत्सन्निधि सन्निधि रहे, न ठेला ढोवें, 
हम मनुज-हृदयपर सदा निछावर ala | 
हैं ये गुदडीके लाल महात्मा भारी !' 
यह व्यङ्ग्यात्मक भी बात सत्य हे सारी | 
यह परम सत्य में नहीं कदापि छिपाता, 
सबसे बढ़कर इनसे है मेरा नाता। 
निःस्वार्थ प्रेम ही हे अक्षय मानव-घन, 
हो मान्य क्यो न यह व्यक्ति उसीका भाजन ? 
तुम आँक सकोगी केसे कीमत इनकी ? 
तिनके भी बनते ब्रह्म दृष्टि पा जिनकी ! 
अन्तमें सत्यमामा भी अपनी भूल स्वीकार करती हुई क्षमायाचना करती हैं तथा 
सुदामाजीकी आन्तरिक महत्ता वस्तुतः समझ जाती Š । 
मौन साधक आधुनिक कविके इन वर्णनोंकी वास्तविक महत्ता हिन्दी-संसारके सामने 
अमी नहीं आ पायी है । इस प्रचारके युगमें बहुमुल्य मणियाँ भी उतना समाहृत नहों हो पाती, 
जितना कि जनसाधारणको आँखोंमें चकाचोंध मचा देनेवाले काँचके टुकड़े । 





कजूसका धन 


x चूहा विलमें संचित करके जो अन्नराशि रखता है उसका बारबार स्पर्श 
RS मात्र करता है, उसे वह न किसीको देता है और न स्वयं ही खाता है; वह धन केवल 
i उसके दुःखका ही कारण होता है; उसे दूसरा कोई बिल खोदकर निकाल ले जाता 
हैं ओर चूहा उसके दुःखसे अधमरा-सा हो जाता है । यही दशा कंजूसोंके द्वारा जमा 
किये गये धनकी होती है। 
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चित लेथ गथो चित चोर. 
EISEN 
x 
श्रोश्यामसुन्दर मोर मुकुट लगाये; पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किये, कमरमें वंशी 
खोसे, दाहिने हाथसे बायी कलाई पकड, कुछ आगेको झुके हुए; इधर-उधर देखते दवे पाँव 
चुपके-चुपके मेरे आँगनमें पघारते हैं । में छिपे-छिपे उत्कण्ठित हृदयसे, यह लीला देख रहा हूँ । 
मेरे घरमें घुसकर नवनीत ढृढ्ने लगे और सामने ही छोंकेपर. रखो माखनकी मथानी दृष्टिगोचर 
हो गयी । अहा ! वह कोठरिया श्रीविग्रहके तेजसे चमचमाने लगी । अवतक मित्रमण्डली लिये 
बड़े भैया भी आ पहुँचते Š | सव मनमोहनको त क लगाये देख रहे हैं, और लालाने उचककर 
मथानीको लकुटीकी ठेस मारी और माखन गिरने लगा । छोंका पकड़कर लटकते हुए चढ़कर 
माखन खाने लगते हें । इतनेमें बलराम भी बढ़ आये तो उन्हें मी एक कौर दिया--सखा- 
मण्डलीको भी ग्रास देने लगे । मैं भी दरवाजेकी किवडियाके पीछे छिपा-छिपा जन्म-जन्मकी 
साधना पूरी होतो देखने छगा, मस्तीसे झुमने और किवड़ियासे भिड़ गया । खटका होते ही 
लालजी चौंक गये और छींके परसे छटककर कूदे, छोंका झटक दिया; लकुटी पटक दी ओर 
झट-पट दौड़कर वाहर निकलने लगे । मैं तो कबसे इसी ताकमें खडा था जाने कब देता ! दोनों 
बाँहोंसे कसकर पकड़ लिया मैंने उस चितचोरको ।. हृदय-ताप शान्त करनेके लिए हँसते हुए 
उस घनद्यामको पकड़े उन्मत्त होकर इस प्रकार नाचने लगा जसे मोर, श्यामघनको देखकर, 
नाचता है। कहने लगे छोड़-छोड़ नहीं तो शोर मचाकर सारे ब्रजको बुला लेगा । उस 
मस्तीमें नाचते-नाचते मैंने कहा--बुलाओ बुलाओ ! सारे व्रजकी गोपियोंको बुलाओ | बाबा 
और मैयाको बुला लो--मले ही शोर मचाओ ! माधव पर यह चुपके-चुपके आना और फिर 
भाग जाना अत्र नहीं निभेगा । यत्नपुवंक कई जन्मोंतक योग साधनेपर भी तुम मुनियोके aad 
क्षणिक आकर फिर माग जाते हो--तुमको ! उन्होको ! यों बाहोंमें कसकर अब कौन 
मुखे-बुद्धिहीन होकर तुमको छोड । पर हाय ! वह चितचोर चित्त चुरा ले गया और बाहोंमें-से 
खिसककर निकळ ही गया-- 
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चित लेय गयो चितचोर। 

कुछ खायो नवनीत चतुरने, दियो बन्धुको कोर ॥ 
बाँट दई निधि मटकी फोरी, नेन फिरे पट ओर। 
लटकि झटकि तब छरी छिटकिके झटपट निकसो दोर ॥ 
ate भरी में हरि बस कीन्हो, बिहँस नचो जिमि मोर | 

अब न निभावेंगे यह माधव, भले मचावो शोर॥ 
जोग जतन मुनि मानस आवे पकर न पावे छोर। 
कोन पकरि अब वाको छाड़े ‘Ta’ होय मति भोर ॥ १॥ 


( श्रीराधा ज्ञीसे प्राथना ) 


नेक सी कृपा यों मोपे राधिकाजू कीजे आज 

सेवाकरन मोहि कुंज राख लीजिये। 
झाड़ ओ बुहार आँगन आसन सजाय सब, 

फूलनकी सेजको संवारन नेक दीजिये॥ 
आँख की वरौनिन सों पदरज झाड dis, 

अबीरज लोट-लोट लोटन मोहि दीजिये | 
होयके दयालु अब ‘iq’ को निहार कर, 

` रावरे चरणकी ही sie रख लीजिये॥ २॥ 


यज्ञ, दान ओर उपभोगसे रहित धन 


जिसका यज्ञोंमें उपयोग नहीं हुआ, जो किसी गुणवानुको नहीं दिया गया; 
कजूसोंके द्वारा सुरक्षित वह घन चोरों तथा राजाके घरमें खर्च होता है। कृपणका 
धन न देवता, न ब्राह्मण और न भाई-बन्धुओंके ही काममें आता है; वहया तो 
घरमें आग लगने पर जल जाता है, या उसे चोर चुरा ले जाते हैं अथवा उस पर 
, राजाका अधिकार हो जाता है | 
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ध्यान-भन्नरी 
( यमुना, अष्ट सखी-कुंज, चिन्तामण धाम ) 
गोलोकधामवासी श्रीईशवरीप्रताप नारायणसिंह 


* 


š 
qd: कुण्डलाकार भानुनन्दिनी  सुहावन । | 
सेवत अन्तर धरे निरन्तर चर मन MAN 
राजत अति सति जल - रत्न सोपान संवारे। 
झळकत झलक विचित्र चित्र जगमग मनि वारे॥ | 
जल क्रीड़ा थल घने चने जन-मन आकरसँ। 
विविध रंगीली सजो मोर-पंखी तहं qÑ x 
maa मंद प्रवाह नाभ लौ जल बड़भागी। 
विचरत जल - चर विविध - स्याम स्यामा अनुरागी ॥ 
aie रहे Rg s मधि सोभा निकसे। | 
रंग रंग ama at मकरंदन विकसे॥ 
अलि - कुछ कळ चल झुण्ड पुण्डरीकन पर cat 
gea मधुर विलास बास मद Aom ast ll 
बर. सौरभी समीर तीर तीरन कल डोलत | 
सीतल' मंद सुगन्ध चित्त अति ade ated ll 
Go चकई चकवाक sm कारण्डव सोहत। 
मण्डल कुछ कल हंस अम्बु कुक्कुट मन मोहत ॥ 
asd किलकि सुनाल जाल जल विहरत डोळत। 
मिथुनीभूत विमत्त पद्म खंडन कल Aga | 
सँग -रँग दिव्य विहंग मंजु कूजन मन भावै। 
तपन - सुता को रम्य रूप का पे कहि aa 
नाम लेत कल्यान पुञ्ज सुरती मंजे 
करि जग विविध विलास अन्त गोपुर रमि < ॥ 
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हरो मनोहर नीर धीर धारा मन भावनि। 
मन - वाञ्छित फल देनि जनन जमुना जग पाचनि॥ 
गोपद सम भव सिन्धु तरत नर कर छिन परसत। 
दुस्तर त्रिविध कलेस लेस awg नहि दरखत॥ 
द्रुम कदमन at भीर तीर सोमा ATMS | 
साख सघन जल मध्य मध्य झुकि झुकि छवि छाये॥ 
कलित ललित लपराय जाल वेली वर झूले। 
रितु अनरितु के फूल पीत सित असित सुफूले ॥ 
ऐसे बन के वीच दिव्य इक थल मन भावन। 
झूमि रही जह लता ललित अति सघन se 
तहा कुण्डलाकार सु अएनि =s 
जहाँ निरन्तर वास. अष्ट सहचरि yafe il 
प्रति कुञ्जेनि के द्वार दिव्य È È कल्पद्रुम! 
Wat करत gam माधवी लता रही ala i 
राजत प्रति द्रुम दिव्य alt मण्डली स्वतन्तर। 
राधा राधा कृष्ण कृष्ण धुनि wd निरन्तर ll 
नाना मनिमय ata दिव्य अति अजिर विलासे । 
we नित गगन अखण्ड मण्डि सर इन्दु प्रकासै ॥ 
ताके मधि इक स्वच्छ वृच्छ हरिचन्दन < 
ता तळ इक अभिराम घाम चिन्तामणि sas 
wont आकार अष्ट द्वारा मन MÈI 
मनिमय जटित कपाट जोति जगमग झलको ÈN 








REVO RE PEPP RFS PELE PLEO, PoP SATII ‘ 


s शर वीर 
जा जो शूर बीर होते हैं, वे डींग नहीं हॉकते, अपना बल- 
पौरुष ही दिखलाते हैं । 


| श्रीकृष्ण-सन्देश ] [: yzi 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका आधुनिक हिन्दी 
राष्ट्रीय काव्यपर प्रभाव 
डा० श्रीलक्ष्मीनारायण दुबे 


* 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी अमर कृति गीता का हमारे आधुनिक हिन्दी राष्ट्रीय काव्य 
पर गहरा तथां व्यापक प्रभाव पड़ा है। गीताने राष्ट्रीय आन्दोलन तथा eer क्रान्तिकारी 
आन्दोलनको विशेपरूपमें प्रभावित किया हे । भगवानु श्रीकृष्ण राष्ट्रीय नेताओं, लोकनायकों, 
क्रान्तिकारियों, शहीदों और राष्ट्रीय कवियोंके आराध्यदेव रहे हैं। इन समस्त नाटकोंने हमारे 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यको प्रभविष्णु बनाया है । लोकनायक श्रीकृष्ण हमारे राष्ट्रीय Aan 
निर्देशक तथा राष्ट्रीय adalat महान्‌ अग्रदूत रहे हैं । . उन्होने राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय 
एकता तथा वृहत्तर भारतके विकासमें ऐतिहासिक योगदान दिया है | 
भगवानु श्रीकृष्णका राष्ट्रीय कवियोने विभिन्न दष्टियोसे गुणगान किया है ओर उनके 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वरूपको भव्यरूपमें प्रस्तुत किया है। भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके युगमें 
विभिन्न अवयवोंको महत्ता. प्राप्त हुई । साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सोहाद्रके प्रति समी आग्न- 
हशील हैं । एक राष्ट्रीय कविने aq १९२० में हिन्दू-मुस्लिम एकतासे सम्बन्धित चित्रके आधार 
पर एक कवितामें मुहम्मद और HOH समन्वयकी कल्पना की थी-- 
मन्दिरमें है चाँद चमकता, मस्जिद में मुरलीकी तान। 
मक्का हो चाहे वृन्दावन होते आपसमें कुरबान॥ 
हिन्दू - मुस्लिम ऐक्य बनाया, स्वागत उन उपहारोंका। 
मर मिटनेके दिवस रूप धर आवेगे त्योहारोका॥ 
मुहम्मद पर सब HS Hala, मोतके ही तो हो मिहमान | 
कृष्णको सुन मुरलीकी तान, चलो हों सब मिलकर बलिदान ॥ 
शिददास गुप्त “कुसुम” राष्ट्रीय पराधीनतामें कन्दैयाका भाव-विह्वळ स्मरण करते हँ-- 
' एक बार फिर इस पृथ्वी पर, जग-तम-चोर प्रकट हो नटवर | 
भरी हुई है अबकी मटकी, 
आकरके ढुलका जा रे। 
कन्हैया आ जा रे॥. 
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माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा” कैदीकी भावनाके माध्यमसे एक पुराने 

विचारको प्रकट करते हैं ओर कारागृहमें जन्माष्टमी मनाते हुए, श्रीक्कष्णका यह रूप प्रस्तुत 
करते हैं--- 

नन्दने सोचा उसे पास जरा आने दूँ, 

जाने खुद और न यशोदा, कि चटसे चूम लू | 

ध्यान यशोदाने किया, नाथ मुझसे बातें करे, 

चुम ले कान्हको चुपचाप कि जब वह गुजरे | 

श्यामने अपनी तरफ देख ली दोनोंकी नजर, 

कुछ गुनगुनाते हुए, आने लगा Ag TEAT | 


राष्ट्रकवि मैथिलोशरण गुप्त नवल वर्षामिनन्दन करते हुए, माधवसे प्रथना करते है-- 


माधव, मुरली बजे तुम्हारी, आपहुँचा यह नूतन वषं । 

नूतन पत्र-पुष्पफल लावे, फेलावे नित नूतन gil 

प्री हो नूतन आशाएँ, पावें हम नूतन उत्कर्ष | 

नूतन जीवन-प्राण लाभ कर जिये पुरातन भारतवषं॥ 

पाण्डेय वेचन शर्मा “ST ने 'एक बन्दी' नामक काव्यकी रचना सन्‌ १९२२ में की थी । 
यह काव्य अमी तक अप्रकाशित है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं ओर क्रान्तिकारियोंकी 
तपोभूमि कारागृहका अभिनन्दन किया है और इसी सन्दममें उन्होंने कृष्णका भी सादर स्मरण 
किया है-- | | 
वन्दे मुकुन्दकी जन्मभूमि सुखकारी। 
वन्दे स्वतन्त्रताके उदार भण्डारी ॥ | 
लतीफ हुसैनने कैदीकी कोमलकामना करते हुए भगवाम्‌ श्रीकृष्णको आधुनिक राष्ट्रीय 

सत्याग्रहीका स्वरूप प्रदान किया है-- 

कन्हैया बनकर करू विहार | 

मुकुट समान जेल टोपी हो, हँसली मणिमय हार ॥ 

हाथोंमें हथकड़ी युगल, कंगनोंका दे सुखसार। 

बेडी पगकी पेजनियाँ हों करे मधुर AGR |l 

मित्र सुने पुलकित हों, रिपु-दल दहले बारम्बार। 

कष्ट, त्रास, ` यन्त्रणा, दमनके साधन, अत्याचार ।। 

कुण्डल, क्रीट सुवसन आदि सम, शोभित हो शृङ्गार | 

असहयोग, वंशीकी ध्वनिमें, गाऊं राष्ट्रगुहार ॥ 

गूंज उठे भारतका हरहर, हो पुलकित संसार | 

निर्भय कूद पड, समझ, कालीदह कारागार ॥ 
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नोकरशाही कालोकी सब व्यर्थ करूँ फुफक्रार। 
ठुमक-ठुमककर नाचे, उसके, फनपर हो असवार ॥ 
फिर स्वराज्यकी प्रेम-डोरमें नाथ कर लाचार | 
कन्हैया बनकर करूं विहार ॥ 


वालकृष्ण शर्मा 'नवीन” ने सन्‌ १९३२ में “अपना मृदु गोपाल' नामक एक कविता 
फैजाबादके जिला-कारागृहमें लिखी थी । इसमें भी उन्होंने एक कैदीको गोपालके SIT प्रस्तुत 
किया है— 
वह इठलाता, मृदू मुसकाता, 
खत्तन-खनन करता मदमाता, 
इधर-उधरसे आता-जाता, 
नुपुरके स्वनको शरमाता, 


कुलिश-बेडियाँ झनकाता वह चलता मादक चाल, 


सलोना वह मनमोहन लाल । 
देखा बेड़ी पहने मेंने अपना मृदु गोपाल, 
सलोना वह मनमोहन लाल ॥ 


गयाप्रसाद 'सनेही' हिन्दीके प्रधान राष्ट्रीय कवि है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रसंगमें श्रीकृष्णपर 
अनेक कविताएं लिखी हैं । “श्रीकृष्ण विनय', “mem गमन', कृष्ण और aya’, 'सुदामाका 
संकोच” आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं । ये समस्त कविताएँ सन्‌ १९२० के पुव लिखी गयीं । 
इसी प्रकार “राष्ट्रीय .पथिक ने वशीको तान, कृष्ण-जन्म-जिज्ञासा आदि कविताएँ लिखीं । 
सत्यनारायण “कविरत्न' की कविता माधव, द्वारिका प्रसाद गुप्त “रसिकेन्द्र' की कृष्ण-जन्माष्टमो, 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा “रसिकेश' का कृष्णाह्नान, वीरेन्द्र विद्यार्थीकी श्रीकृष्ण-जयन्ती, प्यारेलाल 
वृषिका श्रीकृष्णाह्वान, बहादुरकी कन्हैया कहाँ हो ? शरणका 'कृष्ण-सन्देश' आदि कविताएं 
राष्ट्रीय आन्दोलनके गांधी-युगके प्रारम्ममें विभिन्न राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हुई थीं । 
"राष्ट्रीय काव्यके मध्य श्रीकृष्णों लेकर सुन्दर व्यंग्य-काव्यकी सृष्टिकी गयी। 
सत्यनारायण 'कविरत्न' उपालम्म देते दिखायी देते हैं-- 
माधव, Ge भये IMEI 
वही ढाकके तीन पात हैँ करो न क्यों कोउ लाख ॥ 
भक्त अभक्त एकसे निरखत कहा होत गुन गाये। 
जेसो खीर खवाये तुमको aa सींग दिखाये॥ 


रामवृक्ष शर्मा धेनीपुरी' के गद्यकी लोचको देखकर, उनको 'कलमका जादूगर' कहा 
जाने लगा | परन्तु उनकी कविताओंकी ओर विरले व्यक्तियोंका ही ध्यान गया है । उन्होंने 
वीसवों शताब्दीके श्रीकृष्णका रूप उपस्थित करके, एक प्रभावपूणं व्यंग्योक्तिकी सृष्टि की है-- 
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साँवरे, पुनः तुम्हें यदि पाऊ । 
पूरा जैंटिलमेन बनाकर सारी कसक मिटाऊ। 
प्यारी बंसी छीन अधर पर चुरुट सिंगार जलाऊ | 
कलेंगी मुकुट गोपिका-मोहुन पेट, हैट TEATS ll 
भगवन्नारायण भागंवकी, श्रीकृष्ण-जन्मस्मरण, मन्चन द्विवेदी गजपुरीकी कृष्णाष्टमी, 
रामनारायण मिश्रकी जन्माष्टमी-महिमा आदि कविताओंमें श्रीकृष्णकी विविध छवियाँ द्रव्य हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 'गीता' राष्ट्रीय नेताओं और क्रान्तिकारियोंके लिए अक्षय प्रेरणा-लोत 
रही है । गीताने हमारे राष्ट्रीय काव्यको विभिन्न वैचारिक आयाम दिये हैं। गीताके कमयोगका 
सम्यक्‌ उद्घाटन लोकमान्य वाळगंगाधर तिलकने किया । उनका गीता-भाष्य भारतीय 
साहित्यको soa रचना है । महात्मा गांधीने गीताके विषयमें लिखा था कि गीता हमारे लिये 
सद्गुरु-रूप है, माता रूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोदमें शरण लेनेसे हम 
सलामत रहेंगे । मगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें उन्होंने कहा था---मैं श्रीकृष्णमें विश्वास रखता है | 
परन्तु मेरे श्रीकृष्ण समस्त विश्वके स्वामी हँ- सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक, तीनो ही । 
क्रान्तिकारियोंने एक हाथमें गीता रखकर और दूसरे हाथमें पिस्तौल लेकर, अपने 
जीवनको बलिवेदीपर न्योछावर कर दिया । प्रख्यात क्रान्तिकारी दामोदर चाफेकरने गीताके 
इस इलोकका पाठ करते हुए, अपनेको फाँसीके तस्ते पर चढ़ा दिया-- 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 
तथा देहान्तरप्रा्िधीरस्तत्र न मुह्यति॥ 
गीताकारकी इस प्रार्थनामें कवि परन्तपजीने इसी रूपको स्पष्ट किया है-- 
जब गाण्डीव परन्तप करसे, गिरा मोह-मायामें भूल, 
कर्मयोगके मूल मन्त्र तब, Ae वचन गीतामय फूल | 
दुग खुल गये, सामने देखा, प्रकट पार्थं ने पथ अनुकूल, 
सस्मित इयाम वदनकी वह छनि, हरे हमारे बन्धन-शूल | 
सन्‌ १९२१ में, राष्ट्रीय संग्रामके अवसर पर, 'एक राष्ट्रीय हृदय ने सत्याग्र हके वाता- 
वरणमें, श्रीकृष्णसे गीता-गानका अनुरोध किया है-- š 
कन्हैया गा दे गीता-गान। 
सत्याग्रहके समरस्थलमें, करते तव आह्वान | 
भीति-भावना शीघ्र भगा दे, 
नई ज्योति जातीय जगा दे। 
मनमें प्रेम-अग्नि सुलगा दे, 
कृपा-कोर इस ओर लगा दे। 
at ऐसा उत्साह फूंक दे, करें समर्पण प्राण | 
कन्हैया गा दे गीता-गान॥ 
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राष्ट्रीय आन्दोलनके दिनोंमें हमारे राष्ट्रीय कवियोनि राष्ट्रीय गीताका सृजन किया थां | 
यह राष्ट्रीय गीता सत्‌ १९२१-२२ में, अमर शहीद गणेशशद्भूर विद्यार्थीके प्रसिद्ध राष्ट्रीय- 
क्रान्तिकारी पत्र 'प्रताप' में प्रकाशित हुई थी । यह संस्कृतमें ही लिखी गयी थी और भाषा 
सहित प्रकाशित हुई थी । इसके द्वितीय अध्यायका सैतोसवाँ छन्द इस प्रकार है--- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग कर्मणानेन मोहन, 
निश्चयेन स्वराज्यस्य जित्वावाप्तिभविष्यति । 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतु्भूमते संगोऽस्त्वकमणि ॥ 
हिन्दीके लोकप्रिय कवि sto हरिवंशराय “बच्चन” ने जन-गीताका निर्माण किया है । 
यह श्रीमद्धगवद्गीताका रामचरितमानसकी अवधी भाषा तथा दोहे-चौपाई शेलीमें किया गया 
सुमधुर पद्यानुवाद है । यह जन-प्रिय मी हुआ । उसकी पक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
| अरजुन अन्तर जानु, कमं, विकर्म, अकमं Ag, 
करु मम बचन प्रमान, गूढ़ गहन अति कमं गति॥ 
गोपालप्रसाद व्यासने श्रीकृष्णको इन शब्दोंसे स्मरण किया है-- 
गोपीजन - वल्लभाय, नमो-नमो माधवाय, 
| निज-जन - हिताय, कृष्ण वहुजनहिताय, 
| परमकारुण्यकाय, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
कृष्ण एव गतिर्मम, श्रीकृष्णः -शरणं मम॥ 
| राष्ट्रीय काव्यकी व्यापक व्याप्तिमें छोक-काव्य स्वयं समाविष्ट है । छोकगीतोंमें मगवाच 
| श्रीकृष्णकी विविध झाँकियोंको आकलित किया गया है । एक निमाड़ी लोकगीतमें बालकृष्णके 
नटखटपनका सजीव चित्रण हुआ है 


मती झमो रे गेला कान्ह, दही झोक व्य से रे। 
म्हारी सासू नणंद दीसे गाल, दही झोक व्य से रे। 
इत से आयी ग्वालन, उत से निकले काच्ह, 
बीच अमं झगड़ी नारिवयो, न माँग दहीको दान, 
छोड़ो छोड़ो कान्हा आचलो न दही झोक व्य से रे। ` 
असो फट्यो छे नवरङ्ग चीर रे, दही झोक व्य से रे। 
मती झूमौ रे गहेलो कान्ह, दहो झोक व्य से रे। 


आधुनिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यके अन्तगंत भगवानु श्रीकृष्ण पर 'प्रियप्रवास', 
'श्रीकृष्णचरितमानस' और HMA नामक महाकाव्य लिखे गये हैं। अयोध्यासिह उपाध्याय 
“हरिऔघ', प्रद्युम्न दुर्गा और sto द्वारकाप्रसाद fret श्रीकृष्णको आधुनिक हृष्टिसे अंकित 
करनेका सफल प्रयास किया हे । 
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कहनेकी आवश्यकता नहों कि न केवल श्रीकृष्णको ही नायकत्व प्रदान किया गया है 
और उनपर विभिन्न प्रकारके काव्य लिखे गये है । अपितु उनकी रीति-नीति, सिद्धान्त, आदश, 
उपदेश, सन्देश तथा प्रमाव-सूत्रोंको मी आधुनिक हिन्दी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यने स्वीकार 
किया है । 

हम स्वयं गीताके ही शब्दोंमें भगवानु श्रीकृष्णका निम्न स्तवन कर सकते हैं जो कि 
उनकी गरिमाका न केवल सर्वोच्च प्रतीक है प्रत्युत हमारे राष्ट्रीय काव्यके राष्ट्रीय आराध्यकी भी 
सर्वोत्कृष्ट अमिव्यजना करता है-- 
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मक्षा. | वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वाधुदेवपरं तपः। वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः॥ 


सब कुछ भगवान्‌ श्रीकृप्णमें ही है | 





श्रीराधारानीका सन्देश 


i (प्रियतम श्यामसुन्दर यहाँ आ जायँ तो इस सबोंको अपार 
: सुख होगा; किन्तु यहाँ आनेसे यदि उनकी किंचित भी क्षति होती 

i हो तो वे कदापि यहाँ न आवे | उनके न आनेसे यद्यपि हमारे लिए 
भीषण दुःखकी सीमा नहीं हे, तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृदयमें 
सुख होता हे तो वे सदा वहीं निवास करें P 
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भक्तकी वाञ्छा-पूर्ति 


“कृष्ण भये रघुनाथः 
zarga गोस्वामी 
* 


प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदासजीके जीवन-चरित्रके अन्तगंत जिन अलौकिक 
घटनाओकि उल्लेख पाये जाते हैं, उनमें-से एक प्रसिद्ध घटना यह भी है कि जव वे एक श्रीकृष्ण- 
मन्दिरमें गये तो उन्होंने अपनी अनन्यताके कारण भगवानुसे यह प्रार्थना की कि उन्हें श्रीराम 
रूपमें हो दशन प्राप्त हो। नित्य लीला-विहारी भगवाबुके लिए इस आकांक्षाको पुरी करना 
कोन-सी बड़ी वात थी ? 

प्रस्तुत निवन्धमें इस घटनाकी सूचना देनेवाले लेखों और संकेतोंका संकलनकर उनके 
काल-क्रम तथा रूपपर प्रकाश डालना है | यद्यपि हिन्दी-साहित्यके इतिहासकारोंने अलौकिक 
घटनाओंकी ऐतिहासिक समीक्षा करनेके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया है, फिर भी उनका उल्लेख 
करनेवाले ही सूत्र हैं जिनका उपयोग हिन्दी-साहित्यके इतिहासके निर्माणमें बराबर किया जा 
रहा है। खपनी-अपनी रुचि और कल्पनाके अनुरूप इस घटनाके वास्तविक आकारमें कुछ 
हेर-फेर अवश्य ही किया गया प्रतीत होता है; क्योंकि उसके प्रकारमें एकता मिळनेपर भी स्थल 
और काल-सम्वन्धी प्राप्त सूचनाएँ परस्परविरोधी हैं। ऐसी अलौकिक घटनाओंके लेखक 
गोस्वामी तुलसीदासजीके सम्पकके समय और स्थानके अनुसार जितने दूर रहे हैं उनके वणनमें 
भी उतनी ही अधिक विषमता होनेकी आशंका है। कभी-कभी लेखक अपने साम्प्रदायिक 
आग्रहसे भी घटनाके मुल स्वरूपपर अपना रंग चढ़ाते हुए पाये गये हैं । इन सब स्थितियोंको 
ध्यानमें रखते हुए उक्त घटनाके घटित होनेके संकेतोंपर विचार करना है। 

श्रीवंकटेश्‍वर स्टीम प्रेस बम्बईसे संवत्‌ १९७७ वि० में प्रकाशित अष्टमावृत्ति 
रामायणमें गोस्वामीजीका जीवन-चरित्र पद्यमें दिया गया है। इस जीवन-चरित्रके वणनका 
आधार भी उसीमे 'प्रियादास नामा कथित” करके लिखा गया है । आगे चलकर, पुस्तकके 
Rea पृष्ठपर नीचे लिखे दोहे हैं :-- 

अपने अपने इष्टके नमन करे सब कोय। 
परशुराम बिन इष्टके नवे सो we होथ॥ 
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परशुरामके वचन सुनि मानस fet हुलास | 
सीता - रमन सँभारिके बोले तुलसीदास ॥ 
कहा कहों छवि आजकी भले बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे घऱयो धनुष शर हाथ ll 
मुरली लकुट दुरायके धन्यो धनुष शर हाथ | 
तुलसी लखि रुचि दासकी नाथ भये रघुनाथ ॥ 


इस पद्यमय चरित्रके रचयिता व॒न्दावन-निवासी श्रीपरशुरामजी हैं, जिन्होंने इस 
चरित्रको लिखनेमें नाभादासजोकी भक्तमाल और उसपर की गयी प्रियादासजीकी टीकाको 
आधार रूपमें लिखा है । 


ऐसा प्रसिद्ध है कि श्री नाभादासजो एकबार गोस्वामी तुलसीदासजीसे मिलने काशी 
गये । पर उस समय गोस्वामीजी घ्यानमें थे, इससे न मिळ सके नाभाजी उसी दिन वृन्दावन 
चले गये। ध्यान मंग होनेपर गोस्वामीजीको बड़ा खेद हुआ और वे तुरन्त नाभाजीसे मिलने 
वृन्दावन चळ दिये । नाभाजीके यहाँ वेष्णवोंका भण्डारा था जिसमें गोस्वामीजी बिना बुलाये 
जा पहुंचे । गोस्वामीजी यह समझकर कि नामाजीने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे 
दूर एक किनारे बुरी जगह बेठ गये । नामाजीने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया । 
परसनेके समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामीजीको खीर दी जाती। यह देखकर 
गोस्वामीजी एक साधुका जूता उठा लाये और बोळे--'इससे सुन्दर पात्र मेरे लिये और क्या 
होगा । इसपर नामाजीने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गद्गद हो गये । ऐसा कहा 
जाता है कि तुलसी सम्बन्धी अपने प्रसिद्ध छप्पयके अन्तमें पहिले नाभाजीने कुछ चिढ्कर यह 
चरण tal था- “कलि कुटिल जीव तुलसी भये बालिमीकि अवतार धरि |’ यह वृत्तान्त 
कहाँतक ठीक है, नहीं कहा जा सकता; क्योंकि गोस्वामीजी खानपानका विचार रखनेवाले 
वेष्णव थे ।' 

उक्त किवदन्तीके अनुसार जब गोस्वामी तुलसीदासजीका यह व्यवहार नाभादासजीने 
देखा तो उन्होंने गोस्वामीजीके सम्बन्धमें लिखे हुए अपने छप्पयकी अन्तिम दो पक्तियोंमें संशो- 
धन कर दिया | उनका यह संशोधित छप्पय इस प्रकार है :-- 


त्रेता काव्य नित्रन्ष करी सत कोटि रमायण। 
इस अक्षर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायण॥ 
अब भक्तन सुख देन बहुरे लीला विस्तारी। 
रामचरन रस मत्त रहत अहनिसि ब्रत धारी॥ 
संसार अपारके पारको, सुगम रूप नौका लयो । 
कलि कुटिल जीवनिस्तार हित, वालमीकि तुलसी भयौ ॥ 
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उक्त छन्दमें वतंमानकालिक क्रियाका प्रयोग इस बातको प्रमाणित करता है कि 
उसकी रचना तुलसीदासजीके जीवनकालमें हुई । इसमें धनुष-वाण धारण करनेवाली कथाका 
प्रसंग प्रकट नहीं होता । या तो उपरोक्त किवदन्तीके अनुसार यह मूल रचना गोस्वामीजीकी 
वृन्दावन-यात्रा एवं आलोच्य घटनाके पुवं की है या नामाजीने 'रामचरन रस मत्त रहत 
अहनिति व्रतघारी' कहकर सभी कुछ उसमें समाविष्ट कर दिया । श्री प्रियादासजी द्वारा 
की गयी सक्तमालकी टीकामें इस कथाका प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है । यह टीका 
गोस्वामीजीके साकेतवासके ८९ वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १७६९ में लिखी गयी थी। उसमें 
लिखा है कि :--- 
मदन गुपाल जू को दरसन करि कही, 
सही राम इष्ट मेरे दृष्ट भाव पागी है। 
वेसोई सरूप कियौ दियो ले दिखाय रूप, 
मन अनरूप छबि देखि नीकी लागी है ॥ 
काहू कही कृष्ण अवतारी जू प्रसंस महा, 
राम अंस सुनि बोले मति अनुरागी है । 
दसरथ सुत जानी सुन्दर अनूप मानी 
ईसता बताई रति बीस गुनि जागी है u 
मूल गोसाई चरितमें यह घटना बहुत ही स्पष्ट रूपसे वणितकी गयी है और उसका 
रचना-काल उसी ग्रंथमें दिये हुए समयके अनुसार वि० १६८७ है । किन्तु आचायं रामचन्द्र 
शुक्ल एवं डा० माताप्रसादजी गुप्त आदि अनेक विद्वानु उस रचनाको प्रमाणिक न मानते हुए 
उसे आजकलकी रचना बतलाते हैं। अपने हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें मुल गोसाईं चरितके 
सम्बन्धमें लिखते हुए आचाय शुक्लजी कहते हैं कि 'इसमें सन्देह नहीं कि तिथि, वार आदि 
ज्योतिषकी गणनासे कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसीके सम्बन्धमे चली आती हुई सारी जन- 
श्रतियोंका समन्वय करके सावधानीके साथ इसकी रचना हुई है, पर ऐसी शब्दावली इसके 
भीतर चमक रही है जो इसे बिलकुल आजकलकी रचना घोषित कर रही है। आगे चलकर 
वे लिखते हैं कि “यह बात अवश्य है कि 'गोसाई चरित'में जो व्रत दिये गये हैं वे अधिकतर 
वे ही हैं जो परम्परासे प्रसिद्ध चले आ रहे हैं Ú ° 
“मुल गोसाई चरित में इसी प्रकारकी कितनी ही अलौकिक घटनाओंका वणन है जो 
उसकी प्रामाणिकता स्वीकार करानेमें बाधक हो रही हैं । जो भी हो बाबा बेनीमाधवके मूल 
गोसाई चरितमें श्रीकृष्ण द्वारा धनुष-वाण लेनेकी कथाका वर्णन मिलता है और उसका समय 
मागंशीषं सुदी ५ सम्वत्‌ १६४९के बादका दिया गया है। उसमें दिये गये वणनके अनुसार 
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गोस्वामी तुलसीदासजी वृन्दावनर्गे श्रीनाभादासजीके पास गये । उनके साथ वे श्रीमदनमोहनके 
दर्शनाथ गये । भक्तवत्सल भगवानुने उन्हें राम-उपासक जानकर तुरन्त ही धनुप-बाण घारण 
किया | इस लीलाका प्रचार वरसानेमें हुआ ओर श्रीतुलसीदासजीके स्थानपर बड़ी भीड़ होने 
लगी | कुछ क्ृष्ण-उपासकोंको भगवानुके धनुष-वाण धारण करनेपर द्वेष उत्पन्न हुआ तव उनको 
श्रीगोस्वामीजीने महातत्त्व समझाया कि 'जनको मन राम न राख्यो कहाँ' अर्थात्‌ भगवान्‌ 
रामने अपने सेवकोंका प्रण सभी जगह रक्खा है U 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने उदय विप्रकी विनती स्वीकार करते हुए अयोध्याको जाती हुई 
एक राममूतिकी वहीं 'कौशिल्या-नन्दनके' नामसे रथापना की । तत्परचात नन्ददासजी उनसे 
मिलनेके लिए वहीं आये । इस प्रकार नन्ददासजीका भी सम्वत्‌ १६४९ में जीवित रहना 
इससे प्रकट होता है । 

“दो सौ वावन वप्णवनकी वार्ता में भी तुलसीदास और नन्ददासकी भेटका वर्णन आता है 
और वार्ताके अनुसार श्रीकृष्णके धनुष-वाण धारण करनेमें नन्ददासजीकी भक्तिको गौरवान्वित 
किया गया है । नन्ददासजीके प्रसंगमें वार्तामें लिखा है कि 'जव नन्ददास हुँ उनके पीछे-पीछे 
गये जब गोवधंननाथजोके दर्शन करे तव तुलसीदासजीने माथ नमायौ नहीं तव नन्ददासजी जान 
गये जो ये श्रीरामचन्द्रजी विना और दूसरे कूं नहीं नमे हैं जव नन्ददासजी मनमें विचार कीन्हों 
यहाँ और श्रीगोकुलमें इनकू श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन HUIS तब ये श्रीकृष्णको प्रभाव जानेंगे 
जव नन्ददासजीने श्रीगोवर्धननाथजी सों. विनती करी सो दोहा-- 


आजकी शोभा कहा कहूँ भले बिराजे नाथ | 

तुलसी मस्तक तब नमे धनुष-वाण लेहु हाथ ॥ 
ये वात सुनके श्रीनाथजीको श्रीगुसाईंजीकी कान तै विचार भयौ सो श्रीगुसाईंजीके 
सेवक कहें सो हमकू मानों चाहिए। जब श्रीगोवर्धनाथजीने श्रीरामचन्द्रजीकौ रूप घरिकै 
तुलसीदासजीको दशन दिये तब तुलसीदासजीने श्रीगोवर्धननाथजीको साष्टांग दण्डवत्‌ करी जब 
तुलसीदासजी दशन करके बाहर आये तव नन्ददामजी shige चले जव तुळसीदासजी हु 
संग-संग आये | तब आयके नन्ददासजीने श्रीगुसाईजीके दर्शन करे साष्टांग दण्डवत करी और 
तुळसीदासजीने दण्डवत करी और नन्ददासजी कूं तुलसीदासजीने कहीक जसे दशन तुमने वहाँ 
कराए वसे ही यहाँ कराओ जव नन्ददासजीने श्रीगुसाईंजी सों विनती करी ये मेरे भाई 
तुलसीदास हैं श्रीरामचन्द्रजी विना और कूं नहीं नमें हैं तव श्रीगुसाईजीके पाचवें पुत्र श्रीरघु- 
नाथजी वहाँ ठाढ़ हुए और विन दिननमें श्रीरघुनाथजीकौ विवाह भयौ हतो | जव श्री रघुनाथ- 
लालजीने तथा श्रीजानकी बहुजीने श्रीरामचन्द्रजीको तथा श्रीजानकौजीको स्वरूप धरकै दर्शन 
दये । साक्षात्‌ दर्शन भये तव तुळसीदासजीने साष्टांग दण्डवत करी यहीं तै श्रीद्वारिकेशजीने 
मुळ पुरुषे गायौ है हेतु निज अभिमान प्रगटे तात आज्ञा मानिके' और तुळसोदासजी 
दशन करके बहुत प्रसन्न भये और पद गायी 'वरणों अवधि गोकुल ग्राम' ये पद गायकं 
तुळसीदासजी विदा gat अपने देश कू गये सो वे नन्ददासजी श्रीगुसाईजीके ऐसे क्रृपापात्र 
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भगवदीय हते जिनके कहे ते श्रीगोवर्धननाथजीकों तथा श्रीरघुनाथजीको श्रीरामचन्द्रजीकौ स्वरूप 
धरकं TAT देने पड़े जासों इनकी वार्ता कहाँताई लिखिये ।' पृष्ठ ४३-४४ । 

उक्त वणनसे यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्णको घनुष-वाण धारण करनेकी घटनाका उल्लेख 
होते हुए भी उसका श्रेय नन्ददासजीको दिया गया है । वार्तामें घटना-स्थल गोकुल और मन्दिर 
श्रीनाथजीका बतलाया गया है जब कि प्रियादासजीकी टीकामें यह घटना वृन्दावन स्थान 
मानते हुए भी मन्दिरका नाम मदनमोहनका मन्दिर लिखा है साथ ही साथ उसमें घटनाका 
काल भी मार्गशीष सुदी ५ सम्बत्‌ १६४९ के बादका दिया गया है। उसी यात्रामें उनका 
नन्ददासजीसे भी मिलनेका उल्लेख है। किन्तु जैसा पहले कहा गया है मुल गोसाई चरितकी 
प्रामाणिकतापर सन्देह किया जाता है। वार्तामें ही विट्टुलनाथजीसे गोस्वामी तुलसीदासजीकी 
मेंटका उल्लेख होनेके कारण वार्ताकारके अनुसार घटनाका काल सम्वत्‌ १६४२ के पूर्व मानना 
पड़ेगा | क्योंकि इस संवतमें श्रीविट्टुलनाथजीका निकुंज-गमन हुआ था | नन्ददासजीका निधनकाल 
अष्टछाप परिचयमें श्रीप्रभुदयालजी मीतल द्वारा सम्वत्‌ .१६४० के .लगभग माना गया है। 
अतएव. घटनाका काल सम्वत्‌ १६४० के पूवं हट जाता है | 


यदि वार्तामें वर्णित श्रीविट्टलनाथजोके पाँचवें पुत्र रधुनाथछालजी द्वारा भी उनके 
विवाहोपरान्त वध्सहित सियारामरूपमें ददन देनेके प्रसंगपर भी ध्यान दिया जावे तो घटनाका 
काल संवत्‌ १६१० में हुआ था और तत्कालीन रीतिके अनुसार सम्वत्‌ १६२५ के पूवं विवाह 
सम्पन्न हुआ होगा | रघुनाथलालजी अपने सव AeA अधिक सुन्दर थे । इसकी सूचना 
अष्टछापके प्रसिद्ध कवि परमानन्ददासजी द्वारा कही गयी श्रीविदुलनाथजीके सातो पुत्रोंकी जन्म 
वधाईके इस पदसे प्राप्त है जिसमें उन्होंने 'श्रीरघुनाथलाल देखि मनमथ ही लजान! 
कहकर इस भावको स्पष्ट किया है | 


प्रातःकाल उठि करिये श्रीलछमन सुत गान। 
प्रकट भये श्रीवल्लभ प्रभु देत भक्ति दान॥ 
Niet पुरन कृष्ण रूपके निधान। 
श्रीगिरधर श्रीगिरधर उदय भयो आन॥ 
श्रीगोविन्द आनन्दकन्द कहा वरनो गुनंआन | 
श्रीबालकुष्ण बाल केलि कही सुहान॥ 
श्रीगोकुलनाथ प्रगट कियो मारग बखान। 
श्रीरघुनाथलाल. देखि मन्मथ ही लजान॥ 
श्रीयदुनाथ महाप्रभु महाप्रेम पुरन भगवान | 
saa पुरन काम पोथीमें ध्यान॥ 
पांडुरंग Aaga करत वेद गान। 
परमानन्द निरख लीला थके सुर विमान॥ 
दो सौ बावन वेष्णवोंकी वार्ताका रचनाकार श्रीरामचन्द्रजी शुक्ल औरङ्जेबके 
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समयके लगभगका मानते ë । निःसन्देह उसकी रचना सम्बत्‌ १७२६ वि०के बादको है; क्योंकि | 
इसी समय औरङ्गजेबने ब्रजके कितने ही मन्दिर तुड़वाये थे, जिसका उल्लेख दो सो बावन 

वेष्णवनकी वार्तामें 'लाइवाई तथा .घारवाई'की वार्ता संख्या १९९ में मिलता है वार्तामें x 
लिखा है कि तब श्रीगोकुलनाथ जीके अधिकारीने श्रीगोकुलनाथ जीके पूछे विना एक छातमें | 
बिछायके ऊपर काङ्कर डरायके चूनों गाय दियौ । सो बा छातमें द्रव्य cet आयौ। फेर | 
साठ वर्ष पीछे औरङ्गजेब बादशाहकी जुल्मीके समयमें म्लेच्छ लोक लृटवेको आये 'तव श्रीकुलमें 

सूं सब लोग भाग गये और मन्दिर सब खाली होय गये। कोई मनुष्य गाँममें cet नहीं तब | 
बिन म्लेच्छनने छात खोदी सो नव लक्ष रुपयानको द्रव्य निकस्यौ तव गाँममें जितने मन्दिर | 
हते सव मन्दिरकी छात खुदाय डारी ।** | 


उक्त उद्धरणमें औरङ्गजेव बादशाहका नामोल्लेख होनेके कारण यह अनुमान करना 
भी असंगत नहीं है कि इस ग्रन्थकी रचना औरङ्गजेवकी मृत्युकेर पश्चात्‌ हुई | अतः इसका 
रचना काल सम्वत्‌ १७७० के लगभग मानना चाहिए । 


जसा कि पहिले कहा जा चुका है श्रीप्रियादास कृत भक्तमालकी टीकाका रचनाकाल 
सम्वत्‌ १७६९ है अतः यह निःसन्देह रूपसे कहा जा सकता है कि श्यामकी रामसे रूपान्तरित 
होनेकी घटनाका उस समय तक सम्यक्‌ प्रचार हो गया था । अन्तर केवल इतना है कि 
वार्ताकारं उस घटनाका श्रीनन्ददासको श्रेय देते हैं, और श्रीतुलसीदासजीको कारणरूप मानते 
हे । किन्तु श्रीप्रियादास अपनी भक्तिरस-बोधिनी टीकामें उसका यश श्रीतुलसीदासजीको ही 
देते हैं। श्रीप्रियादासजी श्रीकृष्णचंतन्यके सम्प्रदायके थे । जैसा कि उन्होंने अपनी टीकाके । 
मङ्गलाचरणमें प्रकट किया है अतः उसका श्रेय नन्ददासजीके स्थानपर तुलसीदासजीको देना | 
उन्हे निजी साम्प्रदायिक आग्रहसे भी अभिप्रेत नहीं कहा जा सकता । विशेषकर जबकि | 
नामादासजीने अपनी भक्तमालमें तुलसीदास और नन्ददास दोनों पर अलग-अलग छप्पय लिखे | 
हैं, जिनपर टीका लिखनेका उनका उद्देश्य था ही। ऐसी परिस्थितिमें उक्त घटनाको 
श्रीतुलसीदासजीके विनयपर हुई ही मानना होगा । नन्ददासजी और तुलसीदासजीके . मिलन- 
वाली चर्चाके प्रसङ्गसे तथा नन्ददासजीका प्रभाव वणन ही प्रधान उद्देश्य होनेसे वार्ताकारके 
द्वारा उसके रूपमें संशोधन किया प्रतीत होता है। मक्तमालकी एक और गद्य-टीकामें, जो 
प्रियादासजीकी टीकाके आधांरपर कुछ विस्तारसे लिखी गयी प्रकट होतो है, “इस सम्बन्धमें 
इस प्रकार कहा गया है-- 


'गुसाईंजी दिल्लीसे आय श्रीवृन्दावन गये नाभा जूसे मिले वृन्दावनमें जहाँ जाय मिले 
सीताराम बोले तहाँ-तहाँ राधाकृष्ण सुने ।' 

. देखिये Ro सा० इतिहास : शुक्ल पृष्ठ ४०४ 

. देखिये दो सौ बावन वेप्णवनको वार्ता पृष्ठ ४०० 

० माच ४, सन्‌ १७०७ ई० १७६३ वि० 

० उस अन्थके खण्डित होनेसे टीकाकारका नाम और काछ प्रकट नहीं होगा । 
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दोहा--राधाकृष्ण सबे कहे आक ढांक अरु कैर | 
तुलसी या ब्रजमें कहा सिया राम सों बैर॥ 
यह जानिक एक कुटीमें वेठ रहै कहीं जाय नहीं । एक वैष्णव धोखौ दे मदनगोपालजीके 
मन्दिरमें लेगयौ । कहो श्रीरामचन्द्रके दरस करी । गये मदनगोपालजी तहाँ, हाथ बंसी देख 
यह दोहा Tet— 
दोहा-कहा कहौं छवि आजुकी भले बनें हो नाय | ` 
तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लेओ हाथ ॥ 
यह सुनते मुरली छिपाई धनुष वान ळे दरसन दियौ तब इन यह दोहा बनायौ--- 
क्रीट मुकुट माथे at धनुष बान लियौ हाथ | 
तुलसी निज जन कारनें नाय भये रघुनाथ ॥ 
श्रीहरिरामजी व्यास ( संवत्‌ १५६७-१६६९ वि० ) के एक पदमें इन पंक्तियोके 
लेखकको इस घटनाका संकेत अनुमानित होता है | यद्यपि पदमे तुलसीदासजीका नामोल्लेख 
नहीं हैं तो भी ऐसी अलौकिक घटना अन्य भक्तोके सम्बन्धमें प्रचलित न gaa एवं 
श्रीव्यासजीका शरीतुलसीदासके समकालीन होनेके कारण मेरे विचारसे वह उसको लक्षित 
करती है । वह पद इस प्रकार है-- | 
करो भैया साधुन ही सौं संग। 
पति गति जाय असाधु संग तँ काम करत चित sl 
हरि तें हरिदासिनिकी सेवा परम भक्तिकौ अंग। 
जिनके पद तीरथमें पावन sama रस रंग] 
तिनके वश दशरथ सुत मारयौ माया कनक कुरंग। 
तिनके कहत व्यास प्रभु सुमरथो सत्वर धनुष निषंग॥ 
( भक्त कवि व्यासजो, पृष्ठ २४६ ) 
इसकी अन्तिम पंक्ति ‘तिनके कहत व्यास प्रभु सुमरथो सत्वर धनुष निषंग' में व्यास 
AY ब्रजवासी श्रीकृष्ण ही हैं न विष्णु, क्योंकि व्यासजीने अपने कितने ही पदोंमें नारायण और 
विष्णुको अपने प्रभु वृन्दावन-बिहारी श्रीकृष्णसे पृथक्‌ माना Ë | कई स्थानोंपर उन्होंने संकेत भी 
किया है यथा- “व्यास विपिन वेभव अवलोकत, नारायण बिसरी लक्ष्मी ।' 
उक्त पदके रचयिता श्रीहरिरामजी व्यासका जन्म सम्वत्‌ १५६७ में हुआ था। 
सम्बत्‌ १६१२ में अन्तिमबार वृन्दावन आये तबसे अन्तकाल तक वहीं रहे। गोस्वामी 
श्रीतुळसीदासजीके साकेतबास सम्वत्‌ १६८० के कुछ ही वषं पूवं उन्होंने कुञ्ज-छाम प्राप्त किया 
था । यह श्रीयुगलकिशोर वृन्दाविपिन-विहारी श्रीराधाकृष्णके अनन्य उपासंक थे। अपने 
समयके तथा पहिलेके अनेक साधुओंकी स्तुतिमें इन्होंने पद-रचना की है । अतएव उक्त पदसे 
इस घटनाका संकेत मिळना अप्रासङ्गिक नहीं हे । समकालीन प्रमाण होनेके कारण व्यासः 
वाणीका यह पद इस सन्दमंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | | : 
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महात्रीर जयन्तीके उपलध्यम 
श्रीकृष्णके उदात्त जोर उज्ज्वल चरित्रकी साक्षी 


जेनपुराणोंभें श्रोकुष्ण-कथा 
श्रीगणेशप्रसषाद जेन 
* 


Aam भारतकी अन्प्रतम विभूतियोंमें-से हँ । सम्पूर्ण राष्ट्रमै उनका चारिष्र-व्रणन 
व्यापक SIM लोक-प्रिय रहा है । भारतीय धामिक विचारधारामें और उनसे प्रभावित साहित्यों- 
में अपनो-अपनो मान्यताको दृष्टिसे वाह्य विभिन्नतायें तो हैं, किन्तु मुलतः सभीने उनके वीर 
और श्रेष्ठ स्वरूपका यशोगान विरल रूपमें किया है । 

वेदिक ग्रन्थ 'मागवत' (Wo १।३।२२) में वह विष्णुके अवतार हैं, तो 'धतजातक' 
(बौद्ध) में एक बीर, शक्तिशाली और विजेता राजपुरुष हैं। wale निकट वह वसुदेव, 
महानु वीर, श्रेष्ट-राजनीतिज्ञ और अथेचक्री हैं। श्रीकृष्णने सम्पूर्ण बिखरी राजनीतिक-शक्तियों- 
को एकत्रित HAA TT सफलता प्राप्त की और उनका उपयोग भी यथाविधि किया था । 

“श्रीकृष्ण” नारायण थे । नारायणके ग्रुण-धममें कहा गया है कि-“यह पद महान्‌ 
शक्तिशाली, महामु पुण्यात्मा और उस महामानवको प्राप्त होता है, जिसे सात आयुध होते 


हैं । इन आयुधोंकी संज्ञा महारत्न है । (१-सुनन्दन खङ्ग, २-पाश्वजन्य शंख, ३-शाङ्गंघनुप, 


४-उुदशंन वक्र, ५-कोस्तुममणि, ६-अमोघशक्ति और wat कौमुदी ( कौमोदकी ) गदा । ) 

'ठाँणांग' (१०।९९९) ग्रन्थमें श्रीकृष्णके शरीर और आयुधका वर्णन करते हुए लिखा 
है कि--'काण्हेणं वासुदेवे दस धणुइ उड़ढं उच्चतेणं, दस वासस थाइ Wales सन्वाउयं पाल 
इत्ता । 'भावाथं--भ्रीकृष्फे शरीरकी ऊँचाई १० धनुष प्रमाण और आयु दससहस्त 
वर्ष की है । 

जन-पुराण-कथा-साहित्य में सवप्रथम रचना, जिसमें श््रीक्ृष्ण-कथा उपलब्ध है, 
है वसुदेव हिण्डी' | इसमें अतिसंक्षिप्त रूपमें कृष्णजन्मसे लेकर कंसवध तककी कथा है । 

दूसरा प्रमुख ग्रन्थ आचायं विमलसूरिक्ृत seca हरिवंशचरियं' है । इस 
ग्रन्थमे श्रीकृष्ण, पाण्डव और तीर्थकर श्री अरिष्टनेमिका जीवन-वृत्त विस्तारपूर्वक वर्णित है | 
हरिवशमें अन्य महापुरुषोंका मी चरित्र वर्णित ë । 








समवाय अंग (२५७।५१।२६१।६०, २६२६ ०) में नव वासुदेवोंकी निदान भूमियाँ, 
निदानकरण, प्रतिपक्षियो, माताओं आदिकी नामावली और पूर्वमे किये गये पुण्य-कर्मोके सम्बन्ध- 
में उल्लेख आये हैँ । अतः इसी सन्दमंमें श्रोकुंप्णका परिचय मी प्राप्त होता है । 

“नायाधम्म-कहाओ' के पंचम अध्ययनमें श्रीकृष्ण-चरित वर्णित हैं। इरिका नगरी 
न; योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी थी, समृद्धिसे परिपूर्ण थो । विशाल स्वणिम- 
प्राचोरोंसे वेष्टित थी एवं उसके चारो ओर वड-बड द्वार थे । शोमापूणं गगन-स्पर्शी प्रासादोंकी 
भरमार थो । बाजार बहुमूल्य मणियों और रत्नों तथा वस्त्राभूषणोसे भरा पड़ा था । यह नगरी 
कलाकोशलको भण्डार थी | नगरनिवासी राज्य-व्यवस्थाके कारण सुखी-सम्पन्न और 
न्याय-नीति-परायण थे । 

देवसूरिकृत-'कृष्णचरित्र' प्राकृत भाषामें ११६३ गाथाओंमें है, यथार्थतः यह TAT- 
कर्ताके श्राद्ध दिनकत्य' नामक ग्रन्थके अन्तगंत दृष्टान्त स्वरूप आयी है । इसमें वसुदेवके पूवं- 
भवोंके वर्णनसे प्रारम्भ होकर क्रमशः वसुदेवके जन्म, भ्रमण, कृष्ण-जन्म कंस-वघ, द्वारिका 
निर्माण, प्रद्यम्नहरण, पाण्डव और द्रौपदीका वृत्तान्त, जरासंधका युद्ध, आदि प्रसंगोंका वर्णन है | 

संस्क्ृत-माषामें आचाय जिनसेन कृत ( शक सम्वत्‌ ७०५ ) हरिवंश-चरित है जो 
संस्कृत जनकथा ग्रन्थोंमें तीसरी रचना मानी जाती है। प्रथम रचना आचाय॑ रविषेणका 
'पद्मचरित' ( पद्म पुराण ) थोरामकथा, दूसरी जटासिह नन्दि कृत 'वाराङ्ग चरित' और 
तीसरो यह है । | 

ग्रन्य-रचना FWA १२ हजार ₹ोकोंमें है । अधिकांश सगं अनुष्टप छन्दोमे हैं, कुछ 
The द्रुतविलम्बित वसन्ततिलका, शादुलविक्रीडित आदि छन्दोंका उपयोग है । हरिवंशके 
महापुरुषोंका चरित लिखना ही. इस ग्रन्थ रचनाका उद्देश्य है । गौण खूपसे छाछठवें सग 
( ३७वें ३८वें इलोक ) के अन्तर्गत तिरसठ शलाकापुरुषो और सैकड़ों अवान्तर राजाओं, 
विद्याधरोंका चरित वर्णित है । 

अन्तिम .६६वे सगके ५२वें Tad लिखा है कि शक सम्वत्‌ ७०५मे जब उत्तर fear 
“इन्द्र qa’ दक्षिण-दिशामें कृष्ण पुत्र श्रीवल्लभ, qq दिशामें अवन्ति नृप तथा पश्चिम दिशामें 
वत्सराज एव सौरमण्डलमें वरिवराह राजा थे, तभी यह ग्रन्थ रचा गया है । 
ATU श साहित्यमे श्रीकृष्ण 

अपञ्रश-भाषामें श्रीहरिभद्रकुत 'णेमिणाह चारड' लक्ष्मण कविकृत 'णेमिणाह चरिड' 
महाकवि “'धवल'का हरिवंश पुराण, पुष्पदन्तकृत “महापुराण, श्रुतिकृतिका “हरिवंश पुराण' 
यश:कोतिका पाण्डव पुराण और हरिवंश पुराण 'महाकवि स्वयम्भूका “रिट्ुणेमिचरिड' दामोदर 
कृत 'णेमिणाह चरिड' महाकवि र्‌इधकृत 'हरिवंश चरिड आदि weld श्रोकृष्ण चरित्र 
विस्तारपूवंक है । | 

कन्नड़ भाषा ग्रन्थोमें नेमिचन्द्रके अचेनेमिपुराणके अन्तगांत कृष्ण-कथा ऑङ्कित है और 
महाकवि पंपके विक्रमाजुंन-विजयमें श्रीकृष्ण-चरित उपलब्ध है । 
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जैन पुराण कथा-साहित्यका सबसे प्राचीन और वृहद काव्य ग्रन्थ संस्कृत भाषामें 
'त्रिपट्टि लक्षणम्‌' ग्रन्थ है। इसका प्रचलित नाम “महापुराण' है । ग्रन्थ दो भागोंमें है प्रथम 
भाग 'आदि पुराण” और दुसरा भाग “उत्तर पुराण'के नामसे विख्यात है । इसे महाकाव्य ग्रन्थ 
माना गया Š । यह संस्कृत-साहित्यकी महानिधि है । यह धम, कथाधमं, शास्त्र, आचार-शास्त्र 
तथा युगकी आदि व्यवस्था वतलानेवाला महानु इतिहास है । भावार्थ ऐसा कुछ है नहीं जिसका 
प्रतिपादन इस ग्रन्थमें न हो । ग्रन्थको रचना आचायं जिनसेन ४२ ववं पणं और ४३वें का तीन 
इलोक रचा है, बाकीका सम्पूणं ग्रन्थकी रचना अस्पयंजीके शिष्य गुणमद्राचायने की है उपरोक्त 
TAH आचार पर १२वीं शतीमें श्रीहेमाचन्द्राचायने त्रिषष्टि शलूका पुरुप चरित” ग्रन्थ रचा 
है | आचायंजीने स्वयं इस ग्रन्थको महाकाव्य कहा है | 

मराठी, गुजराती तेलगू और तमिल भाषाओंमें भी हरिवंश पुराणका अनुवाद अथवा 
रूपान्तर अथवा हरिवंश पर आधारित मौलिक रचनाएं श्रोकृष्ण चरितपर उपलब्ध हैं । 

कथा वस्तु--- 

इस भरत क्षेत्रमें सूर्यवंश, चन्द्रवंश और हरिवंश ये तीन बड़ प्रतापीबंश प्रसिद्ध हो 
गये हुँ । त्रिपष्टि शलाका पुरुष प्रायः इन्हीं वंशोंमें हुए हैं। हरिवंशमें ‘ag’ नामका एक प्रसिद्ध 
राजा हुआ | इसी यदु राजाके नामपर 'थ दुवंश'की स्थापना हुई । 

यदुबंशीय “रनपति' नामक राजाको सूर और सुवीर नामके दो पुत्र हुए । ये दोनों 
योद्धा थे। सूरको अन्धक वृष्टि और सुवीरको भोजक वृष्टि नामके पुत्र थे । अन्धक वृष्टिको 
१. समुद्र विजय, २. अक्षोभ, ३. स्मितसागर, ४. हिमवान, ५. विजय, ६. अचल ७. धारण, 
८. पूरण, ९. अभिचन्द्र और १०वाँ वसुदेव नामके १० पुत्र थे। भोजक वृष्टिको १. उम्र सेन, 
२. महासेन, ३. देवसेन ये तीन पुत्र थे । भोजक वृष्टिसे भोज-वंश स्थापित हुआ | 


' देचकी पुत्र श्रीकृष्ण 
अन्धक वृष्टिने युवराज समुद्र विजयको राज्य सिंहासन सौंपकर प्रब्नज्या ग्रहणकी और 
जेनमुनि हो तपस्या करने लगे। समुद्र विजयकी पट्टहिषी सिवादेवीके wae नेमिकुमारका 


जन्म हुआ था । छोटे भाई वसुदेवकी पत्नी देवकोके गमसे श्रीकृष्ण और रोहिणीके गर्भसे 
बलराम उत्पन्न हुए थे नेमि कुमार और कृष्णका वर्ण श्याम और वळरामका गौर था | 


वसुदेव नाना शास्त्रों, विविध-कलाओं तथा seni पाराङ्गत थे । वे नित्य अपने 
गुणोंकी शिष्योंको शिक्षा देते थे । इनका गायन-वादन सुन नागरिकोंका समूह एकत्रित हो जाता 
था, विशेषतः नारियाँ गृह कार्य छोड़ एकत्रित हो जाती । 

नागरिकोंके अनुरोधपर ज्येष्ठ भ्राता राजा समुद्रविजयने वसुदेवपर प्रतिबन्ध लगा 
दिया कि वह महलोंमें ही रहे । एक दिवस वसुदेव पलायन कर गये | अनेक नगरों भ्रमण 
करते रहे, एक दिन मागमें हो रहे युद्धमें सम्मिलित हो गये । इस रणकषत्रमें उनका was 
परिचय हुआ | | 
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कस मथुराके राजा उग्रसेनका पुत्र था। देवज्ञोंके वषेण अनुसार राजाके लिए वह 
अमंगल थां, जिससे राजाने उसे त्याग दिया था । वह एक वणिकके घर पला था l 

राजगृहके राजा जरासंध प्रतिद्वन्द्वी राजा सिंहरथको कंसके साथ वसुदेवने पराजितकर 
वन्दोवना समा में उपस्थित किया । जरासंध इस विजयके उल्लासमें अपनी कन्या 'जीवद्चच्ा'का 
विवाह परितोषिक स्वरूप वसुदेवसे करना चाहा । वसुदेवने कहा यथार्थतः इस विजयका श्रेय 
कसको है, पारतोषिकका अधिकारी वही है। कंस और जीवद्यशाका विवाह हो गया । 

कंस जीवद्यशा और वसुदेव मथुरा लौट आये । कंसने वहिन देवकीका विवाह वसुदेवसे 
कर दिया । 'अतिमुक्तक' मुनिने बतलाया कि देवकीके . पुत्रके हाथों कंसकी मृत्यु होगी । यह 
सुन कसने वसुदेवसे वचन लिया कि देवकी का प्रत्येक प्रसव नेहरमें ही होगा क्रमशः तीन 
जुड़ वो पुत्र (छः पुत्र) देवकीने पितृ-गरृहमें जने जिन्हें इन.के आदेशानुसार नँगमदेव ‘gates’ 
नगरके प्रमुख सेठ सुदृष्टिके घर पहुँचाता रहा. और उसके गृहसे मृतक पुत्रोको देवकीके निकट 
लाकर रख देता था । कस भरे पुत्रोंको देख निश्चिन्त होता जाता था । देवकीके Tis सातवाँ 
पुत्र भाद्रपद शुक्ल १२ को कृष्ण जन्मा । वसुदेवने इस बालकको गुप्तरूपसे अपने विश्वासी 
'नन्द गोपको सौंपा, और उसकी पत्नी यशोदासे नवप्रसूत कन्याको लेकर वापस लौट आये l 
सेठ सुदृष्टिके गृह छहों पुत्र क्रमशः वृद्धि प्राप्त करने लगे। 

कंसने कन्याकी नाक चिपटीकर छोड़ दिया ( पुत्र: उसका घातक था, कन्या नहीं ) 
श्रीकृष्ण नन्द-यशोदाका प्यार पा चन्द्रकिरण-सी वृद्धि प्राप्त कर रहे थे | वाल्यकाळके उनके 
सभी काय विलक्षण और आदचयंकारी होते रहे । 

कंस अपने घातककी टोहमें लगा रहता था । एक दिन पता चला कि उसको वध 
करनेवाला गोकुलमें जन्म लेकर वृद्धि पा रहा है। कंसने बालक कृष्णको मरवानेके अनेक 
प्रयत्न किये, किन्तु समी असफल सिद्ध eu अन्ततः मल्लयुद्ध के लिए कृष्णको मथुरा आमं- 
त्रित किया गया, बलराम और कृष्ण दोनों मथुरा आये और कृष्णके हाथों कंस मारा गया | 

कृष्णने मथुरामें पिता वसुदेव तथा माता देवकी आदिसे भेंटकर उन्हें आश्वासित 
किया ।. सुकेतु नामक विद्याघरकी पुत्री सत्यमामाका विवाह कृष्णके साथ हुआ। सबलोग 
सौरीपुर चले आये | 

कसकी मृत्युसे क्षुब्ध जरासंधने सौरीपुरपर आक्रमण कर किया, किन्तु मागंमें 
विन्ध्याटवीमें अनेक चिताओंको एक साथ जलता देख उसने यादवोंका विध्वंस जाना और 
राजगृह लौट गया । यह एक देविक चमत्कार था । अनेक वर्षों पश्चात्‌ कृष्णके हाथों युद्धमें 
जरासन्ध भी मारा गया | 

कृष्णने आठ दिवसका उपवास कर पंच-परमेष्ठी विधान किया ज़िसके प्रतिफलस्वरूप 
इन्द्रके आदेशानुसार गौतमदेवने समुद्रको दुर हटा वहाँ द्वारिका नगरीकी रचना की । द्वारि- 
काधिपति श्रीकृष्ण नारायणकी संज्ञासे विभूषित हुए । 

एक दिन नारदजीने द्वारिकाके अन्त:पुरमें प्रवेश किया, उस समय सत्यभामा TAR- 
में व्यस्त थीं, उन्होंने नारदजीकी ओर ध्यान नहीं दिया । नारदने अपने स्वामानुसार प्रतिशोध- 
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का निर्णय लिया ae कुण्डिनपुरके राजा भीष्मके राजमहलमें पधारे । यथोचित्त सत्कार 
पश्चात्‌ राजकुमारी रुक्मिणीको आशीर्वाद दिया कि memar पटरानी वनो । कृष्णकी पर्याप्त 
प्रयंसा कर वह लौट आये और क्ृष्णको रुक्मिणीका चित्रपट देकर रुक्मिणीके रूप और गुणों- 
को भूरि-भूरि प्रशंसा कर कहा-वह तुम्हारे योग्य है । 

रुक्मिणीका AT कृष्णकी ओर नारदजीकी वाते सुनकर ही हो गया था, अतएव वह 
अनमनी-सी रहने लगी । qar परिस्थिति पहचानी और गुप्तचर द्वारा कृष्णको बुला रुक्मिणी- 
का हरण करा दिया । शिशुपाल युद्धमें मारा गया और रुक्मिणीका भाई बन्दी बन द्वारिका 
आया । कुष्ण-रक्मिणीका विधिवत्‌ विवाह हो गया । 

रुक्मिणीके पुत्रको पूवमवका वेरी विद्याधर हरणकर एक अटवीमें शिलाके नीचे दवा- 
कर छोड़ देता है, कालयोगसे.'कालसंवर' विद्याधर विहार करता वहाँ पहुँचता हैं और वालकको 
अपने यहाँ लाकर पालन-पोषण करता है | बालकका नाम 'प्रद्युम्न' रक्खा जाता जाता ë | 


श्रीकृष्ण और उनकी रानियां 


अनन्तर श्रीकृष्णा जाम्ववन्ती लक्ष्मणा, सुसोमा, गोरी, पद्मावती और गान्धारीसे विवाह 
होता है। सत्यमामाके पुत्रका भानुकुमार और जाम्ववन्तीके पुत्रका शम्वक नाम रक्खा जाता Š | 


एक समय द्वारकाके भविष्यके विषयमें भगवान्‌ नेमिकुमार वोले--'आजसे १२ वर्षों 
पञ्चात्‌ यादवगण मद्यपान कर नगरमें Tate हुए द्विपायन मुनिका तिरस्कार करेंगे। असह्य 
अपमानसे मुनिका यान्त मन क्रोधित हो जायेगा और उसकी ज्वालामें द्वारिका भस्म हो 
जायेगी | वलराम और कृष्ण वनमें जाकर जीवन रक्षा कर पायेंगे। वन भ्रमणके समय 
कृष्ण ITAA व्याकुल हो एक वृक्षके नीचे अचेत हो पड़ रहेंगे और बलराम जलकी तालाशमें 
SAAT भटकते रहेंगे, तभी जंरतकुमार व्याधा, जो यथार्थतः HHT सगा भाई होगा,के वाणसे 
कृप्णकी इहलीला TT होगी | 

नेमिकी भविष्यवाणी सुन ळघुभ्राता जरदकुमार उसी क्षण द्वारिकासे पलायन कर 
जाता है । श्रीकृष्णके आदेशसे द्वारिकामें मद्य-निषेध हो जाता है। समस्त मद्यभाण्ड 
इत्यादि नगरसे अति दूर पर्वतके गहरे aga फिकवा दिये जाते हैं। उक्त व्यवस्थासे मनको 
कुछ धीरज वधता है। 
जव द्वारिका भस्म हो गयी 

१२ वर्षो पश्चात्‌ यादवगण उसी पर्वंतकी तलहटीमें वन-क्रोडा उत्सवको जाते हैं | 
प्यासे यादवकुमार जलको खोजमें उसी खडु पर Wad हैं जहाँ १२ वर्ष पूवं मद्यके भाण्ड 
फिकवाये गये थे agy वर्षाका जल एकत्रित हो भाण्डोंके योगसे मद्य वन जाता है, और 
उसे ही वह य़ादवकुमार पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं । 

उसी वनमें द्विपायन मुनि घ्यानस्थ हैं। मद्ययुक्त जल समयपर अपना रंग लाता है, 


मतवाले हुए यादवकुमार मुनिके निकट पहुँच जाते हैं, उन्हें तीर्थकर नेमिकी वाणी स्मरण हो x 
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आती है । उन्होंने निणय किया कि यह द्वारिकाका ध्वंसक है, यदि इसे मार डाला जाय तो 
हारिका बच जायेगी । 

यादवकुमार पत्थरों और शिलाओंसे मुनिपर प्रहार करने लगे | चोट खाकर मुनिका 
ध्यान भंग हो गया, सहनशक्ति सीमा पार कर गयी और वह क्रोधित हो उठे । 


श्रीकृष्ण, बलरामको कुसंवाद मिला । वे मागे-मागे मुनिराजकी शरणमें आ प्रार्थना 
करने लगे, किन्तु यह प्रार्थना मुनिके क्रोधको शान्त न कर सकी । जो ज्वाला घधकी उसमें 
ढारिका भस्मीभूत हो गयी । | 

यादवोंका शौये, समुद्रका जल अग्निका निवारण न कर सका । जल तेल बना, पवन 


सहायक हुआ, अग्निका ताण्डव अक्षम था। श्रीकृष्ण और बलराम वनोंमें चले गये, केवल दो 
प्राणियोंकी जीवन-रक्षा हुई । | 


दक्षिणके वनोंमें विचरते हुए कृष्णको तीव्र प्यास लगी । भैया बलराम जलकी खोजमें 
चले गये । कृष्ण घुटनेपर दूसरा पैर चढ़ा पीताम्बर ओढ़कर लेट गये । तभी एक सनसनाती 
तीरने उनके तलुयेको वींध दिया । श्रीकृष्णने पुकारकर कहा 'घातक ! अपना नाम और कुल 
मुझे बतला दे । मैं अज्ञात कुछ और नामवालेसे युद्ध नहीं करता ।' 

जरदकुमारने उत्तर दिया- मैं श्रीवसुदेवका छोटा पुत्र और श्रीकृष्णका अनुज हे, 
तीथंकरकी वाणी सुन द्वारिका त्याग इस वनमें आकर बसा हूँ मृगया मेरा आहार है। किन्तु 
आजके पूव वनमें मैंने किसी मानवका विचरण नहीं देखा । आप कौन Š ?” 

श्रीकृष्णके निकट जरदकुमार आया, भाईको पहचान उसने सम्पूण वृत्तान्त जान 
लिया । होनी होकर रही । श्रीकृष्णने कहा मैया बलरामके आनेके पुवं तुम यहाँसे चले जोओ । 
श्रीकृष्ण अदृश्य हो गये । 

प्रायः समस्त जेन-पुराणों, कथाओं और काव्य-ग्रन्थोंमें श्रीकृष्णका उदात्त चरित्र वणित 
है । उनके जीवन-दर्शनसे बहुत कुछ शिक्षा मिलती है । श्रीकृष्णने सदा पुरुषाथ और साहस 
पर विइवास किया, उसे जीवनकी सफलताका हेतु माना । 


श्रीकृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सफल HAA, सफल योद्धा और यथार्थतः घामिक 
पुरुष थे । जैन कवियोंने उनके इन्हीं स्वरूपोंका यशोगानकर अपनी लेखनीको धन्य किया है । 








वासन्तिक नवरात्रके उपलध्यमें 


आदिशक्रिं भ्रणवतों दुर्गा: एक बिश्लेषण 
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यह वासन्तिक नवरात्रकी दुर्गा-पुजा है। सवंत्र भगवती दुर्गाके जयघोषसे आकाश गूज 
रहा है। भारतमें और भी कितने पव-त्योहार हैं। यह तो पवो और त्यौहारोंका देश है । पर 
जैसा उल्लास दुर्गापूजामें दिखलायी पड़ता है वेसा किसी दूसरे पवं अथवा त्योहारोंपर नहीं । आदि 
शक्ति दुर्गा क्या हैं ? उनकी महिमा क्या है? संस्कृत-साहित्यके पुराणों और शास्त्रोंमें उनका कहाँ- 
कहाँ उल्लेख है? ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर इस निबन्धमें सपेक्षसे विचार किया जायेगा। 
कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यकके दशम प्रपाठकका नाम “नारायणोपनिषद' है । इस 
उपनिषदके प्रथम अनुवाकमें गायत्री-मन्त्रके आधारपर ही निम्नलिखित मन्त्र आया है :-- 


कात्यायन्यै विद्महे कन्या कुमारि धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात P 


. इस मन्त्रमें माँ दुर्गाका सुस्पष्ट उल्लेख है | इसी उपनिषद्के द्वितीय अनुवाकमें एक 


मन्त्र और है :-- | 
तामग्निवण तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कमफलेपु जुष्टाम्‌ । 
दुगा देवी शरणमहं प्रपद्य सुतरसि :तरसे aml 
अर्थ स्पष्ट है कि “मै अग्निवर्णा--तपोद्युतिमयी, दीसिमती कमं-फलदात्री दुर्गाकी शरणमे हे 
हे भवसागरसे पार करनेवाली माँ, तुम्हें नमस्कार है ।' 
दुगदिवीका यही मन्त्र कुछ परिवतंनके साथ 'देवी उपनिषद! में भी देखा जाता है :-- 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं 
वैरोचनीं कम फलेषु JE | 
दुगा देबी mune प्रपद्ये ! 
ऋषिका कथन है कि 'मैं अग्निवण, तपसे पवित्र आभा-सम्पन्न, कमंफलविधात्री दुर्गाकी शरणमें 
हैं वे मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारको समूळ नष्ट करें ।' (देवी उपनिषद' में ही महषि अम्भृणकी 
ब्रह्मवादिनी दुहिताका एक सूक्त है, जो ऋग्वेदके ददाम मण्डलके दशम अनुवाकसे उद्धुत 
ë | उक्त सूक्तमें देवी स्वयं कहती हैं :-- 
अहं रुद्रे मिवसुभिश्वरामि अहमादित्यैरत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ 


Fal, वसुओं, आदित्यों और विशवदेवोंके साथ विचरण करती हू | Š ga, वरुण, इन्द्र, अग्नि x 
और अद्विनीकुमारोंका पालन-पोषण करनेवाळी माँ हूं! पुनः एक दुसरा मन्त्र भी उसीके नीचे हैः- 
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अह सोममाहनसं बिभर्मि अहं त्वष्टारमुत पूषणं भराम्‌ | 
अह राष्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ ॥ 
दुर्गाका कथन है--मैं चन्द्र, पूपा, त्वष्टा और भगको धारण और पोषण करनेवाली 
माता हूँ । मैं ( राष्ट्री ) सम्पूर्ण राष्ट्रको माता हूँ । में ही समस्त वस्तुओंको दात्री और समस्त 
PABST नियोजन करती हूँ | 
यं कामये qam कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुभे धाम्‌ | 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ॥. 
में जिसे वरण करती हूँ, वही वीर है, वही ब्रह्मको जानता है । वही ऋषि है, वही विद्वान्‌ है । 
मैं सृष्टिकर्ताकी माँ हूँ । समुद्रके भीतर जहाँ किसीकी पहुँच नहीं है । वहीं मैं रहती हूँ ।' 
उसी उपनिषदमें यह कथा है कि एकवार देवता लोग भी इस swak शिकार हुए 
कि मां दुर्गा कौन हैं ? सभी देवीके पास दौड़े । समभीने देवीसे पूछा--कासि ca महादेवि ?” 
हें देवी, तुम कौन हो ? इसपर देवीने उत्तर दिया--अह ब्रह्मस्वरूपिणी सतः प्रकृति- 
पुरुषात्मक जगत्‌ !! मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ, मुझसे ही यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 
इससे स्पष्ट है कि दुर्गा ब्रह्मस्वरूपिणी हैं, ब्रह्मके दो भेद हैं। एक fa निगुण, 
दुसरा सविशेष सगुण । इसीकी व्याख्या करते हुए जगद्गुरु झंकराचायंने कहा है-- 
‘Sts सवशक्ति महामायञ्च ब्रह्म निगुण ब्रह्म जब मायासे युक्त होता है तब वह 
शक्तिसम्पन्न शिव होता है जब तक वह ब्रह्म मायाको अङ्गीकार नहीं करता तब तक वही 
निविकार निरञ्जन, निगुंग वना रहता है। तन्त्रकी भाषामें निगुणको “शिव! कहा गया है 
और सगुणको “शक्ति की संज्ञा दी गयी है । शिव और शक्ति सदा सम्मिलित रहते š | इसी 
सम्मिलित रूपको दुर्गा कहते हैं । इनके महेश्वरी, परमेश्वरी महामाया, महाविद्या आदि अनेक 
रूप हैँ और हिन्दू लोग आजके दिन इन्हींकी पूजा करते हैं-गोस्वामी तुलसीदासके शब्दोंमें 
हमारा भी उन्हें नमस्कार है-- 
रूप-सुख-शीला सीमाऽसि, मीमाऽसि, 
रामाऽसि, वामाऽसि वर बुद्धिवानी । 
saa हेरम्ब-अस्बासि, जगदम्बिके, 
शम्भुजायासि, जय-जय भवानी ॥ 
x 


Xx XK 


निगम-आगम-अगम गुर्वि! तव गुन कथन, 
siar करत जेहि सहस जीहा। 
देहि सां मोहि पन प्रेम, यह नेम निज, 
राम्‌ घनश्याम तुलसी पपीहा॥ 
& 
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सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक बिश्रामा | 
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सन्त तुलसीदासने भक्ति और प्रेमके सुन्दर एवं समीचीन समन्वय द्वारा मर्याद।- 
पुरुषोत्तम रामका एक ऐसा उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया, जिससे हताश निराश देशने नयी आशा, 
नया उत्साह, आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त की, रामको अपने समस्त काव्य-जगतका प्रतीक 
मानकर उन्होंने मगवानुके छोक-धर्मी एवं छोकरंजक रूपको ऐसी आस्था ओर भक्तिके साथ 
उभारा कि जन-मन-गणमें एक अपूव ज्योतिका संचार हो गया । सारे देशमें “रामकथा' की 
“मंदाकिनी' एक नयी प्रेरणासे बह निकली । 


तुलसीके आराध्य राम जनगण ही नहीं, कषि-मुनियोंतक के भी इष्टदेव, आराध्य और 
सुखधाम वन गये-- 


जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। 
भगति जासु में मुनिहि सुनाई॥ 
सोइ मम a रधुवीरा। 
सेवत जाहि सदा मुनिधीरा॥ 
x x x x 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म, भुवन-निकायपति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
x x x x 
सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा । 
तुळूसीके राम परब्रह्म, विष्णुके अवतार ओर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मेथिळीशरण गुप्तने x | 
ठीक ही कहा है कि वस्तुतः “मानस' के राम 'साकेत” में नायकोंके भी नायक और सबके | 
शिक्षक अन्यथा शासकके ख्पमें प्रतिष्ठित हैं । 
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आदि कवि वाल्मीकिके राम देवता न होकर . महापुरुष हैं। “वायुपुराण' ने उन्हे 
ईश्वरके पदपर प्रतिष्ठित किया है। और 'विष्णुपुराण' ने उन्हें विष्णुका अवतार घोषित 
किया । राम “qarata उपनिषद' “और “राम उतरतापनीय उपनिषद? ने ब्रह्मका अवतार 
निरूपित किया । भागवत-पुराणमें उनकी भक्तिका शिलान्यास किया और “अध्यात्म-रामायण' 
में रामको देवत्वके सर्वोच्च शिखरपर स्थापित किया गया, तुलसीने भगवानुका महिमा-मण्डित 
रूप प्रदानकर रामको सदा सवंदाके. लिए .लोकघर्मकि रूपमै चित्रित कर हमारे जीवन और 
साहित्यका अहूट अङ्ग बना दिया है--- ; 


एक अनीह अरूप अनामा। . 

अज सच्चिदानन्द परधघामा II 

व्यापक विश्वरूप भगवाना | 

तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
इन पक्तियोसे जहाँ रामकी व्यापक महत्ताका पता लगता है। वहाँ यह मी स्पष्ट हो जाता 
है कि यदि राम ब्रह्मके अवतार थे भी, तो यह अवतार लोकहित था । 

तुलसीने रामके अनन्यशीलका ऐसा विशद और हृदयग्राही चित्रण किया कि मानव 

मात्रका हृदय अपने आप उसकी ओर आकषित हुए बिना नहीं रहता | उनका यह कहना-- 


सुनि सीतापति सील सुभाऊ। 
मोहन मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाऊ॥ 
x x x 


कोमळ चित अति दीन दयाला! 
कारन बिनु रघुनाथ कुपाला॥ 
कितना सत्य है ? | 


“मानस'में तुलसीने:सवंत्र रामक्रे .अवतारकी ' अपेक्षा उनके मानव रूपको ही चर्चा 
विशेष रूपसे की है तभी तो भारतीय जनगण मनमें रामका लोकधर्मी एवं लोक-रञ्जक 
रूप ही पूजनीय है । 242 

रामके वनगमनकी कथा भी उनके आदशके दूसरे पक्षको उजागर करती है । भारतकी 
घरतीपर राम ही पहले राजा थे, जो धमंपत्नी और भाईके साथ पाँव पैदल जन-जनसे मिलते 
पशु-पक्षियों तथा लतावृक्षोसे बातें करते हुए बिना किसी भेदमावके सबसे मिलते और सबका 
आतिथ्य ग्रहण करते हुए तथा राक्षसोंके आतङ्कसे सबकी रक्षा करते हुए १४ वर्षों तक 
जज्भलोंकी खाक छानते रहे। शबरीके जूठे बेर खाकर तो उन्होंने ओर कमाल कर fear 
इस सहज आचरणसे रामने सिद्ध कर दिया कि वे राजा होकर मी ऊंच-नीच, अमीर-गरीबका 
भेद नहों मानते । यही कारण था कि पुरी भक्ति, निष्ठा और वफादारीके साथ जटायु, सुग्रीव, 
अङ्गद, जामवन्त, हनुमान एवं नल-नीलके नेतृत्वमें बानर-भालुओंकी असंख्य सेना उनको सेवामें 
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आ डटो थी । बानरी सेनाओंके माध्यमसे उन्होंने, खरदूषण, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद आदि x 

राक्षसोंका संहारकर ससम्मान विभीषणको लकाका राज्य दे दिया । 
पुन: अयोध्या लोटनेपर उन्होंने “रामराज्य के रूपमें लोकराज्यकी स्थापना की । 

धमं, नीति, सदाचार और न्यायकी स्थापनाकर उन्होंने अयोध्याके उस राज्यको लोकराज्यके _ 

रूपमें परिणत कर दिया था । | 

` इस राज्यकी स्थापना केवल धरतीपर ही नहीं; नागरिकोंके हृदय-पटल पर हुई, तभी | 

तो उस लोकराज्यमें किसीको भी त्रिविध तापका फेरा नहीं लगा-- | 

देहिक देविक भौतिक तापा | 

रामराज नहि काहुहि व्यापा x 

x x x | 

अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा | 

सब सुन्दर सब विरुज सरीरा | 

तमी तो उस लोकराज्यका यह आदर्श था-- x 


बेर न कर काह सब कोई। ४ 

राम प्रताप विषमता खोई ॥ x 

. सब नर करहि परस्पर प्रीती | 
चर्लाह स्वधमं निरत खुतिनीती ॥ | 

x x x x 


ele फरहि सदा तरु कानन 

wie एक संग गज पञ्चानन 

खग मृग सहज वयरु बिसराई 

wig परस्पर प्रीति बढ़ाई 
° 


सुख-दुःखके हेतुसे भात्माका सम्बन्ध नहीं 


यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है, तो भी उससे 
आत्माका क्या सम्बन्ध ! क्‍योंकि सुख-दुःख पहुँचानेचाला भी मिट्टीका 
शरीर है ओर भोगनेवाला भी। कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दातासे दी अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य 
किसपर क्रोध करेगा ? 





a 








२१ अप्रैल श्रीवन्लमाचाये जयन्तीके अवसरपर 


TARSAR पुष्टिमार्गीय ASB 
श्रीप्रभुदयाल मीतल 


* 


किसी स्थल अथवा किसी मकानका जो भाग लोगोंके बैठनेके उपयोगमें छाया जाता 
है, वह ‘ASH’ कहलाता है । आधुनिक कालके घरोंमें जो ड्राइंग ST होते हैं, वे भी सामा- 
न्यतया वठक ही Š | इस प्रकार बेठकका साधारण अर्थं हुआ बेठनेका स्थान, किन्तु पुष्टिमाग 
अर्थात्‌ वल्लभ-सम्प्रदायमें यह शब्द विशेष अर्थका द्योतक है । इस सम्प्रदायके प्रवतेक महाप्रभु 
वल्लभाचायंजीने अपने भक्ति-सम्प्रदायके प्रचारार्थं अनेक यात्राएँ की थीं | उन यात्राओंमें जिन 
स्थानोंपर उन्होंने धामिक प्रवचन किये थे, धर्मोपदेश दिये थे, अथवा श्रीमद्धागवतकी कथा 
कही थी, वहाँ उनकी वेठके बनी हुई हैं। वल्लभ-सम्प्रदायमें इन्हें 'श्रीआचायं महाप्रभुजीकी 
doh कहा जाता है। इस सम्प्रदायमें ये don मन्दिर देवालयोंकी भाँति ही पवित्र और 
दशनीय मानी जाती हैं । 
महाप्रभु वल्लभाचायंजीके सुपुत्र गोसाई विट्टुलनाथजी थे । उन्होंने अपने पिता द्वारा 
स्थापित सम्प्रदायको वास्तविकरूप प्रदान किया था, अतः पुष्टि-सम्प्रदायमें उनका महत्व मी 
आचायंजीके समान ही माना जाता है गोसाई विठ्ठलनाथजीके सात पुत्र थे sade श्री 
गिरधरजी सबसे FS थे, जो गोसाईंजीके पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी हुए थे । श्रीगिरधरजीके 
साथ उनके चतुर्थ भ्राता श्रीगोकुलनाथजी और उनके पश्चात्‌ हरिरायजी इस सम्प्रदायके महानु 
धर्माचाय हुए हैं। इन सबकी dom भी पुष्टि-सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं, यद्यपि इनका महत्व 
श्रीआाचायंजी महाप्रभुकी बेठकोंसे कम माना गया है । ये बेठक उत्तरी. भारतके अनेक स्थानोंमें 
बड़ी संख्यामें बनी हुई Fl आज हम इस सम्प्रदायकी उन बेठकोंकी चर्चा करते हैं, जो ब्रज- 
मण्डलमें विद्यमान हैं । 
श्रीवल्लमाचायंजीकी व्रजमण्डल स्थित बेठकोंकी संख्या २४ है, जो ब्रज चौरासी 
कोसकी यात्राके विविध स्थानोमि हैं। इनका विवरण इस्‌ प्रकार है-- 
१. गोकुलमें : गोविन्दघाटपर है, जो सं० १५५० में आचायंजीके सर्वप्रथम ब्रजमें 
पधारने और वहाँ भागवतका प्रवचन करनेके अनन्तर दामोदरदास 
हरसातीको ब्रह्म-सम्बन्धकी प्रथम दीक्षा देनेकी स्मृतिमें बनायी गयी हे । 
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४. मथुरामें 


५. मधुवनमें 

६. कुमुदवनमें 

७, बहुलावनमें 

८. राघाकुण्डमें 

९. गोवर्धेनमें 
१०, ४ 


११. n 


१२, > 


१३. n 


१४. कामवनमें 


१५, बरसानामें 


१६, करहलामें 
१७. संकेतमें 


: श्रीद्वारकानाथजीके मन्दिरके बाहर है, जो “बड़ी dem’ कहलाती है । 
: शैया-मन्दिरकी बैठकके नामसे प्रसिद्ध है | x 
: विधामघाटपर है, जो do १५५० में आचायंजीके प्रथम वार मथुरा x 
पधारने और बहाँकी “यंत्र-बाधा के निवारण एवं श्रीमद्भागवतकी कथा | 
कहनेकी स्मृतिमें बनायी गयी है । 

: कृष्ण-कुण्डपर है । 
श विहार-कुण्डपर है । | 
: कुण्डपर वट-वृक्षके नीचे है | x 
x 
x 





` वल्लम-घाटपर है | 

: चकलेश्व रके निकट मानसी गंगाके गंगाघाट पर है | 

: चन्द्रसरोवरपर छोंकरके वृक्षके नीचे है । 

: आन्यौरमें qaz पाण्डेके घरमें है। इस स्थलपर श्रीआचायंजीने 
सं० १५५६ में श्रीनाथजीकी आरम्भिक सेवाका आयोजन किया था । 

: गोविन्दकुण्डपर है । 

: जतीपुरामें श्रीगिरिराजजीके मुखारविन्दके सन्मुख है । यहाँपर श्रीनाथजीके 
प्राकट्यकी स्मृतिमें ब्रज-यात्राके अवसरपर “कुनवाड़ा' किया जाता है। 

: श्रीकुण्डपर है । 

: गहवरवनके कृष्णकुण्डपर है 

` कुष्णकुण्डपर है। | 

: कुण्डपर छांकरके वृक्षके नीचे है । 


१८. प्रेमसरोवरमें : कुण्डपर है । 


१९. नन्द॒गाँवमें 


२१. राघेशायीमें 


' २२. चीरघाटमें 


° मानसरोवरपर है । 


 २०,कोकिलावनमें : कृष्णकुण्डपर है । 


: क्षीरसागर-कुण्डपर है | 
: यमुना तटपर कात्यायिनी देवीके मन्दिरके निकट है। ` 


२३. मानसरोवरमें: कुण्डपर है । 


२४. वुन्दावततमें 


: वंशीवटपर है । 


गोसाई विद्ुळदासजीकी ब्रजमण्डल स्थित वैठकोंकी संख्या १६ है । जगतनन्दकृत 





- श्रीगोसाइंजीकी वन-यात्रा” नामक ग्रन्थमें उनकी ७ बैठकोंका इस प्रकार नामोल्लेख हुआ है 


Aisi, बृन्दावने, श्रीगोबधेन हेत। 
कामा सुरभीकुण्डपर, परासोली Wad ll 
मानसरोवर, रिठोरा, गोस्वामी विठलेश। 
नजमें बैठक सात हैं जगतनन्द्‌ शुभवेश ll 


Í I : 








यद्यपि जगतनन्दके मतानुसार der विद्टलनाथजीकी ब्रज स्थित वैठक ७ हैं, किन्तु पुष्टि 
सम्प्रदायमें उनकी १६ वैठकोंकी प्रसिद्धि ë । इन १६ बैठकोंका विवरण इस प्रकार है-- 


१. गोकुलमें 
र. „ 
३. वुन्दावनमें 
४. राधाकुण्डमें : 
५, गोवर्धेनमें 


33 


, कामवनमें 
, बरसानामें 
१०, रीठोरामें 


<. 

७ a 22 
८ 

९, 


११. करहलामें 
१२. कोटवनमें 


१३. चीरघाटमें 
१४. बच्छवनमें 


१५. बेलवनमें 


: ठकुरानी घाटपर है। 
: श्री द्वारकानाथजीके मन्दिरमे है । 
: वशीवटपर है | 


श्रीराधा-कृष्ण कुण्डपर है । 


: चन्द्र-सरोवरपर है, जहाँ श्रीविट्ुुलनाथजीने छः महीनेतक विप्रयोग 


किया था । 


: चन्द्रसरोवरपर फूलघरकी वैठक है । 

: जतीपुरामें श्रीमधुरेशजीके मन्दिरमे है । 

: श्रीकुण्डपर है । 

: प्रमसरोवरपर है । 

: कुण्डके ऊपर है। रीठोरा चन्द्रावलीजीका स्थान है । यहाँपर fgv- 


नाथजीने अपने 'श्रीदानलीला' ग्रन्थकी रचना की थी । 


: कुण्डके ऊपर पीपलके वृक्षके नीचे है। यहाँपर विद्टलनाथजीने “रास 


पंचाघ्यायी'की सुबोधिनी टीकापर अपनी टिप्पणी लिखी थी । 


: कुण्डके ऊपर Š | | 
: घाटपर है । यहाँ विट्टुलनाथजीने “व्रतचर्या ग्रन्थकी रचना की थी । 
: छोंकरके वृक्षके नीचे है । यहाँपर विट्टुलनाथजीने 'वेणुगीत' की सुबो- 


घिनी टीकापर अपनी टिप्पणी लिखी थी । 


: यमुनातटपर है | यहाँपर विदुळनाथजीने श्रीपुरुषोत्तम उल्लास ग्रन्यकी | 


रचना की थी | 


Trae विठ्ठलनाथजीके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी श्रीगिरिधरजीकी ब्रजमें ५ बैठकें 
हैं, जिनमेंसे गोकुल और कामरकी बैठकें अधिक प्रसिद्ध हैं । ये पाँच aon इस प्रकार हैं-- 


१. गोकुलमें 


२. mada 


३. कामरमें 


: श्रीविठ्ठलनाथजीकी बैठकके सम्मुख है । यहाँ बैठकर श्रीगिरिघरजीने 


सिद्धान्त-मंथनके लिए पूर्वपक्ष उपस्थित किया था और श्रीविट्टल- 
नाथजीने उत्तरपक्ष प्रस्तुत किया था, जिंसके फलस्वरूप 'विद्वत्मण्डन' 


ग्रन्यकी रचना हुई थी । 


: जतीपुरा स्थित श्रीमधुरेशजीके मन्दिरमें है । यहाँ श्रीगिरिधरजीने 


श्रीनाथजीको सात स्वरूपों सहित विराजमानकर अन्नकूट किया था । 


: साधुके मन्दिरमें गुफाके अन्दर है । यहाँ अन्धकार होनेसे दीपकके प्रकाश- 


में दशन किये जाते हं । 


STAT ] 


४. नरीसमरीमें : वलभद्रकुण्डपर है। यहाँपर श्रीगिरिधरजीने छः मासतक निवासकर 
भागवतकी कथा कहो थी । 

५. कामवनमें : सुरभीकुण्डपर श्रीवल्लभाचायंजीकी वैठकके पास है । 

श्रीगिरिधरजीके लघुभ्राता और पुष्टि सम्प्रदायमें सवंश्री वल्लभाचायंजी और faga- 

नाथजीके पश्चात्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्माचायं श्रीगोकुलनाथजीकी ब्रज स्थित बेठकोंकी संख्या 

८ है, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

१. गोकुलमै : श्रीगोकुलनाथजीके मन्दिरमें है । 

२. वृन्दावनमें : वंशीबटपर है । वहाँ गोकुलनाथजीने 'श्रीवल्लभष्टक' की संस्कृत 
टीका की थी । 

३. राघाकुण्डमें : कुण्डपर है। | 

४. गोवधंत्तमें : चन्द्रसरोवरपर है। वहाँपर गोकुलजीने “श्रीसर्वोत्तम स्तोत्र' की संस्कृत 
टीका लिखी थी । इसी स्थानपर उन्होंने रासधारियों द्वारा रासलीला 
करायी थी । इसके वाद ही पुष्टि सम्प्रदाय रासका प्रचलन हुआ था | 

ina : जतीपुरामें श्रीगोकुलनाथजीके मन्दिरमें ë । 

६. कामवनमें : श्रीकुण्ड परहै। . 

७. करहत्रामें : श्री विट्टुलनाथजीकी वैठकके पास हे । वहाँपर गोकुलनाथजीने वेणुगीतपर 
प्रवचन किया था | 


८. दासोलीमें : रासकुण्डपर छोंकरके वृक्षके नीचे है । वहाँपर भ्रमर-गीतकी सुवोधिनी 
| टीकाकी कथा कही थी । 


श्रीगोकुछनाथजीके Ted पुष्टि सम्प्रदायमें श्रीहरिरामजी सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्माचार्य 
Stel वे गोसाई विटुलनाथजीके द्वितीय पुत्र श्रीगोविन्दरामजीके पौत्र थे। इस नाते वे 
श्रीगोकुलनाथजीके पोर थे । उनकी व्रजस्थित वैठक केवळ १ है, जो गोकुलमें वनी हुई है | 


श्रीहरिरायजीके कालमें ब्रजमें मुगल-सम्राट औरंगजेबका शासन था । उनके मजहवी 
तास्सुव और असहिष्णुताकी नीतिके कारण वल्लम-सम्प्रदायी गोस्वामी गण ब्रजसे सामुहिक 
निष्क्रमणकर राजस्थानके विविध राज्योमें जा बसे थे | वहींपर उन्होंने अपने मन्दिर, देवालयों 


और बेठकोंका निर्माण कराया था। इसलिए श्री हरिरायजीके पदचात्‌ पृष्टि 
घर्माचायंकी ब्रजमें कोई ‘Aan’ प्रसिद्ध नहीं दै । TH 
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“राकफोड” मार्का डालमिया weave सिमेट 
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निर्माता B 
॥छालभिथा सिंभेंट (भारत) लिमिटेड # 
डाळमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) ¢ 
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लीह-अयस्क निर्यातक 
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महानगरोंके विकासके लिए 


“कोणाक ” Atal डालमिया पोय्लेण्ड सिमेड 
“ओसी” मार्का डाळमिया पोजोलाना सिमेंट 
निर्माता 
उडाशा सॉमेंट लिंमिटेंड 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 


x 
| | 
| x 
L | 
| हर आकार और प्रकारकी डालमिया रिफ्रेक्टरीजुके उत्पादक | 
x x 
| 
x 





DALMIA ENTERPRISES 


मुख्य कार्यालय ३ | 


| ४, सिंधिया हाउस 
नयी दिल्ली- 
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WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


KANORIA CHEMICALS 
& 


INDUSTRIES LIMITED 


| 
Manufacturers of % Caustic Soda Lye | 
¥ Liquid Chlorine | 
* Hydrochloric Acid 
( Commercial ) | 
* Stable Bleaching Powder 
¥% Benzene Haxa Chloride | 
( Technical ) 
K Quick & Slaked Lime | 
( Chemical purity above 90% | 


Head office 
9, Brabourne Road 
CGALCUTTA—] 


Factory 
P. O. Renukoot 
Dist. Mirzapur 
(CU: SRS 
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A sip in a cup of tea 
Makes body and mind free 
After days hard turmoil 
When all attempis foil 

To recoup lost vigour 

Tea is the only succour. 


For 
BEST QUALITY TEA 


always remember 


The Ananda ( Assam ) 
Feu co, Lid 


9, Brabourne Road 
Calcutta—-] ` 
Phone : 22-0i8l ( 4 lines ) 


$r - 


GARDEN 


Ananda Tea Estate 


ee RR 00 क ANS 










he wt है 
ve 
bš: . B 
ae 
Git ॥ 
ल 
८ 


पभ 6604 - 


क जहर KE 
क्व 


4 
4 


TE 
z4 


a 
4 
Ar 


a 





++ +++++++++-++-+++ $-+ ++ ++++++ Ot ९+ $444 $464 +-+ 444444444444 


While purchasing your cloth please insist 
on quality production. 


We are always ready to meet the exact 
type of your requirement. 


NEW GUJRAT COTTON MILLS Ltd. 


9, Brabourne Road 
Calcutta—l 
Phone No: 22-9I2I ( 6 Lines ) 


x 


Mills : 
' Naroda Road, AHMEDABAD. 
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The Reliance Jute Mills Co, Ltd, 


9, Brabourne Road 





CALCUTTA 
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Phone : 22-9]22/26 ( 6 lines ) 
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भक्त-शिरोमणि भाई 
श्रीहनुभानप्रसाद पोहारका 


परमधाम-गमन 


x गत २२।३।७१ सोमवारको प्रातः STAT ८ बजे भारतविख्यात सन्त-प्रवर, 
| सुप्रसिद्ध 'कत्याण' मासिक पत्रके यशस्वी सम्पादक, आये संस्कृति तथा सनातन घमके 
| उन्नायक एवं प्राणप्रद भक्तवर श्रीहनुमान्‌ प्रसादजी पोद्दार भगवान श्रीकृष्णके परम- 
| घामको पधार गये, इस हृदयविदारक वृत्तान्तको सुनते ही समस्त धार्मिक जग्रत॒की 
| जनता शोकाकुळ हो उठी । 


| पोद्दारजी जगतृके अणु-अणुमें अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका दहन करनेवाले 
| अद्वितीय सन्त एवं मक्त-शिरोमणि थे । वे परमसहृदय, संवेदनशील, cme 
| तथा आतंजनोंके प्रति समवेदना रखनेवाले एवं देश और समाजके लिए संकटकी 
| RAN उन्मुक्त हस्तसे धनका दान करनेवाछोंमें. अग्रगण्य थे । भगवानुके नाते उनकी 
| इष्टिमें कोई पराया नहीं था । समी उनके आत्मीयजन थे ओर वे सबके प्रिय एवं 
| सम्मान्य “भाईजी' थे | 


| घमं और ean तत्त्वदर्शी तथा भक्ति-साहित्यके ममज्ञ माईजीका जीवन 
| केवल जगत्के कल्याण-चिन्तनमें ही वीता हे । सदा भगवन्नामके जप और कीतंनके 
| पवित्र वातावरणमें रहकर 'कल्याण' पत्रिकाके माध्यमसे जगतको कल्याणका सन्देश 
| देनेवाले श्रोभाईजीके वियोगमें उनके प्रेमी जनोंका हृदय शोकसे कातर हो उठा है । 
| उनका सरस मधुर प्रवचन किसे रसमग्न नहीं कर देता था । उनके द्वारा लिखे गये 
| निबन्ध, सैकड़ों पुस्तकें आज भी धामिक एवं भक्तिसावके पथपर चलतेवाले साधकोंके 
| लिए सम्बल हैं। उन्होंने अपना ज्ञान, सद्भाव तथा तन-धन संसारके लिए खुले हाथों 
लुटाया है । 





( 








उन्होंने दीन-दुखियोंकी सेवा-सहायता मगवानुको आराधनाके भावसे ही को । 
कुष्ठ रोगोंके निवारणाथं कुष्ठाश्रमोंकी स्थापना ओर सञ्चालन आदि की व्यवस्थामें 
उनका HEY योगदान रहा है । उनकी मान्यता थी कि 'दोन-दुखियोंके रूपमें स्वयं 
श्रीकृष्ण ही सेवा ग्रहणकर हमें कृताथं करनेके लिए आते हैं । अतः हमें उनके उपकारका 
आभारी होना चाहिए ।' 


उनके द्वारा सत्साहित्य- अध्यात्मिक, धार्मिक तथा भक्ति-माव सम्बन्धी 
सदग्रन्थोके प्रकाशनका स्तुत्य कायं हुआ | आपने गीता और रामायणके सस्ते संस्करण 
निकालकर उन्हें घर-घर पहुँचाने और सवंसुलम करानेका सफल प्रयास किया ही, 
'कल्याण'के विशेषाङ्कोंके रूपमें पुराणोंका अनुवाद प्रकाशित करके समस्त आस्तिक 
जनतामें उनके सदुपदेशोंका प्रचार-प्रसार किया है। उनकी इन महनीय सेवाओंका कोई 


मुल्याङ्कन नहीं हो सकता | 


गीताप्रेसके अतिरिक्त मारतवर्षकी अन्य अनेक संस्थाओंके भी आप जनक, 
उन्नायक, संचालक एवं पदाधिकारी रहे | श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके आप उपाध्यक्ष 
थे । इसके विकासकार्यमें सदा ही आपका विशेष योग रहा है । भागवत-मवनका निर्माण- 
काय आपकी ही योजनाके अनुसार AH रहा Š । प्रारम्ममें जव आप श्रीकृष्ण-जन्मभूमि- 
पर पघारे थे; तव वहाँकी दुदंशा देखकर आपका हृदय द्रवित हो उठा और नेत्रोसे TAMA 
होने लगा । आपके ही सत्संकल्पसे श्रीकृष्ण-जन्मभूमिका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है | 


' 
| 
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“श्ीकृष्ण-सन्देश' पर तो आरम्मसे ही आपको महती कृपा रही है । आपने अपने लेखोंसे . 


इसे सुशोभित किया और इसमें प्रकाशित अनेक लेखोंको “कल्याण में स्थान दिया । 


हम मगवानुसे प्रार्थी हैँ किं उनके शोकसन्तप्त परिवार तथा अगणित प्रेमीजनोंको 
चैयं प्रदान करें । 'श्रीकृष्ण-सन्देश -परिवार श्रीमाईजोके प्रति अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि 
अपित करता है । वास्तविक श्रद्धाञ्जलि तो यही होगी कि हम उनके जीवनसे प्रेरणा 
लेकर मागवत-धर्मका उन्नयन करते हुए ATTRA सतत प्रवृत्त रहें । 


-सम्पादक 





नोतितचनाभरुत 
कस्य दोपः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडि 
केन न व्यसनं प्रां श्रियः कस्य निरन्तराः ॥ 
किसके कुलमें दोष नहीं है, 
न मिला किसे व्याधिसे त्रास। 


:किसपर कमी विपत्ति न आयी, 
रमा निरन्तर किप्के पास॥ 


alsa प्राप्य न गर्षितो भुवि नरः 
कस्यापदो नागताः, 
ait: कस्य न खण्डितं ula मनः 
' को नाम राज्ञां प्रियः | 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः 
कोऽर्थी ` गतो ` गौरवम्‌, 
को वा ' दुजनवाशुरानिपतितः 
क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥ 
धन पाकर मद हुआ न किसको, 
किसपर विपदा पडी न लोट; 
प्रिय भूपतिका कोन? नारिने- x 
किसके मनपर किया न चोट। 
गौरव पाया किस याचकने 
| कौन कालके गया न गाल? 


कोन पुरुष सकुशल लोटा है, 
जो फंस गया दृष्टके जाल ॥ 





श्रीकृष्ण-सन्देश, अप्रेल, १०७१ पंजीयन सं» ए-८२७ 








सूक्ति-सुधा 
( उत्तम मित्र तथा धीर पुरुष ) 
(२) 
पापान्निवारयति योज्यते हिताय 
- gä निशूहति शुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददाति. काले 
सन्मित्रलक्षणमिद्‌ं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 


दुष्कर्मों से सदा रोकता शुभमें सतत लगाता है, 
दोष छिपाने योग्य छिपाता गुणगण प्रकट बताता हे | 
साथ न छोड़े कभी विपदमें दे अवसरपर धन अत्यन्त, 
महामहिम महनीय मित्रका लक्षण यह बतलाते सन्तः॥। 
ee). 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि चाः स्तुवन्तु - 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे चा ` 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
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चीति-निपुण जन निन्दारत हों या करते हों सद्गुण-गान, 

; लक्ष्मी घरमें आये अथवा चाहे जहाँ करे प्रस्थान | ( 
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